











सनातनी नित्रों को बहुत बहुत धल्यवाद आशा हैं कि अटके हुवे भीमवादी 
इससे कुछ ज्ञान ने सके ऑर अपनी विचाधारा में परिवर्तन त्रा सके 
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बौध्य बनाने के लिए जो 22 हिन्दू विरोधी प्रतिज्ञाएं होती है वो बाध्य ग्रन्थ के 
अनुसार नहीं और आंबेडकर भी 22 प्रतिज्नों से बाध्य बने .. 


जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं में प्रथम प्रतिज्ञा है - 


में ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही में उनकी पूजा 
करूँगा ये बुद्ध धम्म और उनके शास्त्रों के विपरीत है क्‍योंकि बौद्ध वाड््य में 
जगह - जगह हिन्दू देवताओं का वर्णन है.इसका पता मिलिन्द प्रश्न से चलता है 
जिसके अनुसार - 

बुद्ध, धम्म का उपदेश ब्रह्मा से प्रार्थना करने के बाद ही देते हैं अर्थात्‌ बिना ब्रह्मा 
से प्रार्थना किये कोई भी बुद्ध अपने धम्म का उपदेश नही करता है। इतना ही 
नही इसमें ब्रह्मा को तपस्वी, अलौकिक, ज्ञानी भी माना है। अतः मिलिन्द प्रश्न 
4.5.5 के विपरीत अम्बेडकर की प्रथम प्रतिज्ञा होने से यह बौद्ध धम्म के भी 
विरोध में है। 


अगर आप ध्यान से बाध्य ग्रंथों का अध्यन करे तो आप पाएंगे कि जितने भी 
बुद्ध हुवे उन सभी को किसी लड़की के हाथ से खीर खाने से ही ज्ञान प्रासि हुई 
है जैसे बुद्ध को सुजाता नामक कन्या के हाथों खीर खाने से प्राप्त हुआ वैसे ही 
सारे बोधिसत्व को ज्ञान प्राप्ति हुई और ज्यादातर बोधिसत्व की उम्र बाध्य ग्रंथों 
में 4000 साल से भी ज्यादा है। उदाहरण ते तौर पर हम आपको कुछ बोधिसत्व 
के बारे में बताते है :-- 


।-वेस्सभू बुद्ध पालि परम्परा में 24 बुद्ध के रुप में मान्य हैं। उनके पिता का 
नाम सुप्पतित्त तथ माता का नाम यसवती था। उनका जन्म अनोम नगर में 
हुआ था तथा उनका नाम वेस्सभू रखा गया था क्‍योंकि पैदा होते ही उन्होंने 
वृसभ की आवाज़ निकाली थी। उनकी पत्नी का नाम सुचित्रा तथा पुत्र का नाम 
सुप्पबुद्ध था। 

6 महीनों के तप के पश्चात्‌ उन्होंने एक साल वृक्ष के नीचे सम्बोधि प्राप्त की। 
सम्बोधि के पूर्व उन्होंने सिरिवहजना नामक कन्या के हाथों खीर ग्रहण किया 
था। 

2-पालि-परम्परा में ककुसन्ध 25 बुद्ध हैं। ये खेमा वन में जन्मे थे। इनके पिता 
अग्गिदत्त खेमावती के राजा खेमंकर के ब्राह्मण पुरोहित थे। इनकी माता का नाम 
विशाखा था। इनकी पत्नी का नाम विरोचमना और पुत्र का नाम उत्तर था।|इन्‍्होंने 
4,000 वर्ष की आयु में एक रथ पर चढ़ कर सांसारिक जीवन का परित्याग 
किया और आठ महीने तपस्या की। 

बुद्धत्व-प्राम्ति से पूर्व इन्होंने सुचिरिन्‍्ध ग्राम की वजिरिन्धा नामक ब्राह्मण-कन्या 
से खीर ग्रहण की और ये सुभद्द द्वारा निर्मित कुशासन पर बैठे। 


3-कोनगमन (भद्र कल्प) के दूसरे बुद्ध हैं। सोभावती के समगवती उचद्यान में 
जन्मे कोनगमन के पिता का नाम यञ्ञदत्त था। उत्तरा उनकी माता थी। इनकी 
धर्मपत्नी का नाम रुचिगत्ता था; और उनके पुत्र का नाम सतवाहा। 


3,000 सालों तक एक गृहस्थ के रुप में रहने के बाद एक हाथी पर सवार होकर 
इन्होंने गृह-त्याग किया और संयास को उन्मुख हुए। 

छ: महीनों के कठिन तप के बाद इन्होंने अग्गिसोमा नाम की एक ब्राह्मण 
कन्या के हाथों खीर ग्रहण किया फिर बुद्धत्व प्राप्त की। 


4-कस्सप बुद्ध पालि परम्परा में परिगणित 27वें बुद्ध थे। इनका जन्म सारनाथ 
के इसिपतन भगदाय में हुआ था। 


काश्यप गोत्र में उतपनन कस्सप को पिता का नाम ब्रह्मदत था और माता का 
नाम धनवती। उनके जन्मकाल में वाराणसी में राजा किकी राज्य करते थे। 
इनकी धर्मपत्नी का नाम सुनन्दा था, तथा पुत्र का नाम विजितसेन। 


2,000 वर्षों तक गृहस्थ जीवन भोगने के बाद उन्होंने संयास का मार्ग अपनाया। 


सम्बोधि के पूर्व उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें खीर खिलाई थी और सोम नामक एक 
व्यक्ति ने आसने के लिए घास दिये थे। 


5-शिखि बुद्ध 23वें बुद्ध हैं। इनके पिता का नाम अरुनव ओर माता का नाम 
पभावति है। अरुणावती नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी पत्नी का 
नाम सब्बकामा था। इनके अतुल नाम का एक पुत्र था। 

ये 70,000 हज़ार वर्ष जिए और सीलावती के दस्साराम (अस्साराम) में इन्होंने 
देह-त्याग किया। 


आठ महीने इन्होंने तपस्या की। बुद्धत्व-प्रामि से पूर्व इन्होंने प्रियदस्सी सेट्ठी 
की पुत्री से खीर ग्रहण की, और अनोमादास्सी द्वारा निर्मित आसन पर ये बैठे। 


6-फुस्स बुद्ध 29 बुद्धों की परिगणना में फुस्स बुद्ध का स्थान 2वाँ हैं। इनका 
जन्म काशी के सिरिमा उद्यान में हुआ था। इनके पिता का नाम जयसेन था जो 
एक कुलीन क्षत्रिय थे। मनोरत्थपूरणी के अनुसार उनके पिता का नाम महिन्द्र 
था। उनकी एक बहन थी और तीन सौतेले भाई। इनकी पत्नी का नाम 
किसागोतमा था, जिससे उन्हें आनन्द नाम के पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई थी। 


परम्परा के अनुसार उनकी लम्बाई 58 हाथों की थी तथा वे 6,000 वर्षों तक 
रहे। तत: एक हाथी पर सवार हो उनहोंने गृहस्थ-जीवन का परित्याग किया था। 
6,000: वर्षो के तप के बाद उन्होंने सम्बोधि प्राप्त की।सम्बोधि के ठीक पूर्व 
उन्होंने एक श्रेष्ठी कन्या सिरिवड्ढा के हाथों खीर एक संयासी द्वारा प्रदत्त घास 
का आसन ग्रहण किया था। 


8- विपस्सी 22वें बुद्ध माने जाते हैं। उनका जन्म बन्धुमती के खेम-उद्यान में 
हुआ था। उनकी माता का नान भी बन्धुमती था। उनके पिता का नाम बन्धुम 
था, जिनका गोत्र कोनडज्ज था। उनका विवाह सूतना के साथ हुआ था जिससे 
उन्हें समवत्तसंघ नामक पुत्र की प्रासति हुई थी। 

आठ महीने के तप के बाद उन्होंने एक दिन सुदस्सन-सेट्ठी की पुत्री के ह्ावाथों 
खीर ग्रहण कर पाटल्ि वृक्ष के नीचे बैठ सम्बोधि प्राप्त की। 


-"बुद्ध " शब्द महाभारत शांतिपर्व 493/6 में आता है जिसका अर्थ है 
'बुद्धिमान'| 


2 - "बोधिसत्व" शब्द का उपयोग शिशुपाल वध 45/58 में श्री कृष्ण के लिए 
किया गया है | 


उ-" भिक्षु " शब्द फिर से महाभारत शांतिपर्व ३25/24 में कुछ ऋषि को दर्शाता 
है। 


4-" श्रमण" शब्द बृहदारण्यक उपनिषद और गौतम धर्मसूत्र में आते हैं 


5-" निर्वाण " शब्द देवल धर्मसूत्र से आता है 


6- "ओम मणि पद्मे हम" प्रसिद्ध बौद्ध मंत्र ओम की महिमा पर बोलते हैं - जो 
वेदों से उत्पन्न होता है और हिंदू धर्म का अभिन्‍न अंग है। 


हिन्दू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं में भगवान बुद्ध को विशेष महत्व प्राप्त है। 
इसके अनेक कारण है जिनमें एक प्रमुख कारण बुद्ध को लक्ष्मी नारायण श्री 
विष्णु का 9वा अवतार माना जाना है। हालांकि ज्यादातर बुद्धिज़्म को मानने 
वाले लोग इस बात से असहमत होते है। लेकिन सत्य तो ये है की सिर्फ हिन्दू 
धर्म ग्रंथ ही नहीं अनेकों बौद्ध धर्म ग्रंथो में भी बुद्ध के विष्णु अवतार होने को 
माना गया है ,और कई संदर्भो में इसका उल्लेख भी मिलता है। 

आइये कुछ ऐसे ही संदर्भो को जानते और समझते है । 


हिन्दु ग्रंथो के प्रमाण - 


बुद्धावतार भगवान्‌ लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु के दश अवतारों में 9वाँ अवतार 
और चौबीस अवतारों में से 23 वें अवतार माने गए हैं। 


।- नरसिंह पुराण में वर्णित है : 
"कलोौ प्रासे यथा बुद्धों भवेन्‍नारायणः प्रभुः" 


-(नरसिंह पुराण अध्याय-36 ल्लोक-9) 


भावार्थ - कलियुग प्राप्त होने पर भगवान नारायण बुद्ध का रूप धारण करेंगे। 


2-भविष्य पुराण में वर्णित है : 
एतस्मिनैव काले तु कलिना संस्मृतो हरिः | 
काश्यपादुद्भवों देवों गौतमो नाम विश्रुतः | 


बाौद्धधर्म समाश्रित्य पट्‌टणे प्रासवान्हरिः | (भविष्य पुराण) 


भावार्थ - कलियुग की प्रार्थना पर काश्यप गोत्र में भगवान विष्णु ने गौतम के 
नाम से अवतार लेकर बौद्धधर्म का विस्तार करते हुए पटना चले गये | 


3-कल्कि पुराण में वर्णित है : 
शुद्वोदनस्तमालोक्य महासारं रथायुतै: 
प्रावृतं तरसा मायादेवीमानेतुमाययौ । 
बौद्धा शौद्धोदनाद्ग्रे कृत्वा तामग्रतः पुनः 


योद्"धुं समागता म्लेच्छकोटिलक्षशतैवृताः || (कल्कि पुराण]) 


भावार्थ - जब कल्कि जी बौद्धों और म्लेच्छों का विनाश करने लगेंगे तो बुद्ध, 
उनके पिता शुद्धोदन तथा माता मायादेवी पुनः प्रकट होंगे तथा म्लेच्छों के साथ 
मिलकर कल्कि जी से युद्ध करेंगे। इसी युद्ध के वर्णन के अंतर्गत वर्णित है कि 
जब शुद्धोदन हार कर मायादेवी को बुलाने चला गया तो बोद्वों ने शुद्धोदन के पुत्र 
का आश्रय लेकर लाखों करोड़ों म्लेच्छों कि सहायता से युद्ध करना आरम्भ 
किया। 


बौद्ध ग्रंथो के प्रमाण - 


- ललितविस्तार सुत्त अध्याय 7- 


तेन च सम पेन हिमवत .वज् इठ अभेद नारायण आत्मभावो गुरुवीर्यब्लोपत 
सोकम्पय: सर्वसत्तोन्त्य 


भावार्थ - बल वीर्य और वज्र देह के साथ नारायण स्वयम बुद्ध रूप में प्रकट 


हुए। 


2- हेमाद्रि व्रतखंड के अध्याय १५ में वर्णित है- 


शुद्धोदनेन बुद्धो5भुत स्वयम पुत्रों जनार्दन 


भावार्थ - जनार्दन (भगवान विष्णु ) स्वयम शुद्धोधन के पुत्र बुद्ध के रुप में 
प्रकट हुए। 


इनके अलावा प्रसिद्ध बौद्ध लेखक ओर इतिहासकार क्षेमेन्द्र अपने दशावतार 
चरित्रम नाम के ग्रन्थ में बुद्ध का वर्णन विष्णु के 9 वे अवतार के रूप में करते 
है। एक अन्य ग्रन्थ दशरथ जातक बौद्ध रामायण में भगवान राम को बुद्ध का 
पूर्वकालिक जन्म बताया गया है। अर्थात बुद्ध को भगवान श्री राम का अवतार 
बताया गया है। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथो में भी बुद्ध को भगवान श्री राम का 
अवतार बताया गया है। श्रीलंकाई बोद्ध ग्रन्थ लंकावतार सुत्त के प्रथम सुत्त में 
रावण को बुद्ध का अनुयायी बोद्धिसत्व बताया है। 


आर्यों को विदेशी कहने वालो भगवान्‌ काल्पनिक बुद्ध ने तो स्वयं को आयी॑ 
जाती में उत्पन्न बताया है ,तो फिर उनका देशीकरण कैसे हो गया ? अब वह्दी 
रटा रटाया हुआ वाक्य मत बोलना कि ये भी ब्राम्हणों ने दी लिखा है 


जन्बॉध्द ग्रंथों मे दृध्व खुबव को आर्य कहता हैं+- 


-ययोहं भगिनि! अरियाय जातिया जातो, 
नाभिजानामि सच्चिच्च पाण जीविता वोरोपेता। 
तेन सच्चेन सोत्थि ते होतु सोत्थि गबभस्साती। 
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अर्थात - बुद्ध ने कहा ,.... बहिन ! जब से मैने आर्य जाति में जन्म लिया है तब 
से में जानबूझकर जीव्‌ हिंसा करने की बात नही जनता | उस सत्य वचन से 
तेरा कल्याण हो ओर तेरे गर्भ का भी कल्याण हो | 


नन्बौध्द ग्रंथो मे बुध्द खुद को ब्राह्रण कहता है+- 
कायेन मनसा वाचाय नत्थि दुक्‍्कतं, 

संबुतं तीहि ठानेही अहम जातिया ब्राह्मणं 

(लोक २२ -२६ महासुदर्शन सुत्त) 


अर्थात -काया मन वाणी से कोई दुस्कृत नहीं किया जिसका तीनों कर्म फल 
सुरक्षित है उसी ब्राह्मण जाति से हूं। 


सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त में कथा है कि सुन्दरिक भारद्वाज जब यज्ञ समाप्त कर 
चुका तो वह किसी श्रैष्ठ ब्राह्मण 


को यज्ञ शेष देना चाहता था। उसने संन्यासी बुद्ध को देखा। उसने उनकी जाति 
पूछी तो बुध्द कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और उसे सत्य उपदेश देते हुए कहा- 


“यदन्तगु वेदगु यञ्ञज काले। 

यस्साहुतिल ले तस्स इज्ह्जेति ब्रूमि।।” 
अर्थात्‌ - वेद को जाननेवाला जिसकी आहुति को प्राप्त करे उसका यज्ञ सफल 
होता है ऐसा मैं कहता हूं। 


बौद्ध धर्म मे नारी का सम्मान बस इतना है जितना में नीचे बौद्ध ग्रंथों से सबुत 
के साथ बता रहा हूं।# 


बौद्ध ग्रंथो से स्त्रियों के प्रति बौधों और बुद्ध की मानसिकता पर एक नजर .. 


० “भिक्षुओं! काले सांप में पांच दुगुण हैं। अस्वच्छता,दुर्गंध, बहुत सोने वाला 
भयकारक और मिमत्रद्रोही (विश्वासघाती)। ये सारे दुगुण स्त्रियों में भी हैं। वे 
अस्वच्छ, दुर्गंधयुत, बहुत सोने वाली, भय देने वाली और विश्वासघाती है।” 


(अंगु.पांचवा निपात,दीपचारिका वग्गो,पठण्हसुत्त ५/२३/९) 


९:- स्त्री वर्ग संतापी ,ईर्ष्यालु ,मूर्ख ,मत्सरी और बुद्धिहीन है। 


(अंगुत्तनिकाय चक्‍्कतुनिपात) 


२:- स्त्रियां धूर्त ,झूठी ,कारस्थानी, अप्रामाणिक, गुप्त व्यवहार करने वाली है। “ 


(जातककथा ६२/१९२) 


३:-“भिक्षुओं! काले सांप में पांच दुर्गुण हैं। अस्वच्छता,दुर्गंध,बहुत सोने 
वाला,भयकारक और मिमत्रद्रोही (विश्वासघाती)। ये सारे दुर्गुण स्त्रियों में भी हैं। वे 
अस्वच्छ ,दुर्गधयुत, बहुत सोने वाली ,भय देने वाली और विश्वासघाती है।” 


(अंगु.पांचवा निपात,दीपचारिका वग्गो,पठण्हसुत्त ५/२३/९) 


९:- अधिकतर स्त्रियों को मैंने नरक में देखा है। उसके तीन कारण हैं जिससे 
स्त्रियां नरकगामी बनती हैं:- 


-वो पूर्वाह्न काल में, सुबह, कृषण और मलिन चित्त की होती है। 
-दोपहर में मत्सर युक्त होती हैं। 
-रात को लोभ और काम युक्त चित्त की होती है। 


(संयुक्त निकाय,मातुगामसंयुत्त,पेयाल्लवग्गो , तीहिधम्मोसुत्त ३५/१/४) 


९:- स्त्री कभी भी बुद्ध नहीं बन सकती। 


(पाली जातक,अटठकथानिदान,निदानकथा १९) 


तो ये है तथाकथित मानवतावादी धर्म मे स्त्री समाज की स्थिति ,, 


आप सब को यह पढ़ कर और सुन कर आश्चर्य हो सकता है , किन्तु जव बाँद्ध 
दशन के विभिन्‍न आयामो पर अध्ययन करेगे और उसकी उतपत्ति तथा उसके 
विस्तार का अवलोकन करेगे तो आप भी इस बात से इंकार नही कर पायेंगे की 
जिस बौद्ध धर्म की बात हम करते है या सुनते है , उसके संस्थापक बुद्ध नही 
बल्कि उनके ब्राह्मण शिष्य है। भगवान बुद्ध ने कही यह जिक्र नही किया है कि 
मैं पूर्वती धर्म त्याग रहा हूं और नए धर्म का निर्माण कर रहा हूं , उन्होंने 
अपना धर्म स्पष्ट करते हुवे कई बार यह दशीया है कि में सनातन धर्म का हूं 
या मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वह सनातन धर्म ही है। "एसो धम्मो 
सनातनो" 


"गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहना और मानना उनके साथ अन्याय 
करने जैसा ही है | भगवान बुद्ध एक सुधारवादी दृष्ष्टिकोण लेकर चले थे , उनका 
पूरा जीवन तत्कालिक सामाजिक विकृति के सुधर पर केंद्रित रहा ,न की किसी 
नये धर्म का निर्माण कर समाज को पृथक करने का था | बुद्ध जोड़ने आये थे 
फिर कोई अलग धर्म बना कर समाज को तोड़ने और कमजोर करने का कार्य 
बुद्ध कैसे कर सकते थे | " 


फिर कैसे आया बौद्ध धर्म अस्तित्व में ?? 


यह आज के लिए शोध का विषय हो सकता है कि कैसे आया बौद्ध धर्म 
अस्तित्व में | वस्तुतः इस बात का कही प्रमाण नहीं मिलता जो यह साबित 
कर सके की बौद्ध नाम का कोई धर्म बुद्ध ने बनाया था | या इस बात का कही 


उल्लेख नही मिलता की बुद्ध ने अपना पुराना धर्म कब त्यागा, अतः यह मानना 
की बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध है यह जल्दीबाजी होगी। 


वस्तुतः किसी भी पथ को धर्म कहने से पहले धर्म की अवधारणा पर विचार 
करना होगा, धर्म मानना न मानना यह हम पर आप पर निर्भर करता है ,किन्तु 
धर्म निर्माण मनुष्यों द्वारा हो यह कोरी गप्प्प है, धर्म का वास्तविक अर्थ जो 
धारण किया जायें या जो धारण करने योग्य वो वह धर्म है। फिर मनुष्य तो 
जन्म से ही धर्म को धारण किये हुवे है ,एक मनुष्य के अंदर मनुष्योचित कर्म 
जन्म से ही उसकी धारणा में है, मनुष्य को मनुष्य होने के लिए मानवीय मूल्यों 
पर चलना होता है जो प्रकृति पद्दत है। प्रकृति हर प्रणी का धर्म स्वंय निधारित 
करती है मनुष्य के अंदर मानवीय गुण तो जानवरों के अंदर उनकी जाती के 
आधार पर उनसे संबंधित गुण, यह जीवन के साथ जो हमारे कर्म कार्यो से बाह्य 
सस्कृति में अपनी विशेष क्षवी बनाते है यही तो धर्म है ,यही तो हम प्रकृति के 
साथ धारण कर के आये है। 


आप खुद सोचिये एक मनुष्य मनुष्यों के लिये पथ या मार्ग बना सकता है 
,लेकिन धर्म नहीं , धर्म तो सास्वत है अनवरत है और एक रूप है , उसे स्वयं 
प्रकृति निर्धारित करती है , यही कारण है वह सनातन है सास्वत है सत्य है , 
यह गौतम बुद्ध भी जानते थे। 


अत यह कहना की धर्म बुद्ध ने बनाया यह उनके प्रकृति प्रेमी और मानवीय 
मूल्यों के संदर्भ में उनके दिए संदेशों पर विवाद खड़ा कर सकता है। 


तो अब बात करते है कि फिर बौद्ध धर्म कब अस्तित्व में आया , 


"भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 450 वर्षों बाद उनके ब्राह्मण अनुवाइयो ने बुद्ध के 
संदेशों को धर्म के रूप में परिभाषित कर एक अलग धर्म और व्यवस्था की नींव 
डालने का प्रयास किया " 


आधुनिक बौद्ध धर्म असली ब्राह्मण धर्म इस लिए भी है ,की इसमें सबसे अधिक 
किसी बात की चर्चा है तो ,ब्राह्मण की । 


ब्राह्मण क्या ,और कैसे पर ही पूरा बौद्ध धर्म टिका है ? गंभीरता से अध्ययन करे 
तो ब्राह्मण ग्रथ है बौद्ध साहित्य । 


वर्तमान में नवबौद्ध जो बिना बूद्ध को जाने ही बुद्ध नाम का सर्टिफिकेट धारण 
किये है अगर इनकी दलील सुने तो बिलकुल अलग नजारा है। यह हर सभा 
मीटिंग में चीख चीख कर कहते है कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण विरोधी धर्म हैं और 
ब्राह्मणों के खिलाफ बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया था। यह बिलकुल ही बचकानी बात 
है जो वास्तविकता से मेल नही खाती क्‍यों की बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन करे तो 
ब्राह्यण क्या और कैसा हो यही सबसे प्रमुख विषय है उसका | और अगर मान 
लिया जाये की बुद्ध का धर्म ब्राह्मणों के खिलाफ था तो इस धर्म को हवा पानी 
किसने दिया ,इस धर्म के बारे में हम आज जितना भी जान पा रहे है उस 
जानकारी का स्रोत किस्से प्राप्त हुवा। बौद्ध ग्रथों की रचना किसने की जिससे हम 
बुद्ध को जान पाये और समझ पाये। 


सवाल यह भी तो बनता है कि इस बौद्ध धर्म के संवर्धक कौन थे? 


आप अध्ययन करे तो पायेंगे की गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य में 4 ब्राह्मण , 
बुद्ध के प्रिय शिष्य अग्निह्ोत्र ब्राह्मण , प्रथम द्वितीय तृतीय बौद्ध संगतियों के 


आयोजक ब्राह्मण , बौद्ध विहारों के लिए सर्वाधिक भूमि दान करने वाले ब्राह्मण , 
बुद्ध से पूर्व 27 बोद्वों में 7 ब्राह्मण, सभी बौद्ध साहित्यों के रचनाकार ब्राह्मण , बौद्ध 
धम्म के सभी सम्प्रदायो यथा महायान हीनयान और बजरायन के सूत्रधार भी 
ब्राह्मण , तो क्या समझे आधुनिक बौद्ध धर्म की नींव ही टिकी है ब्राह्मण पर 
अगर इस धरम से ब्राह्मणों के योगदान को निकाल कर फेंक दे ,बौद्ध धम में 
कुछ भी नही बचेगा क्‍यों की यह धर्म ही ब्राह्मणों का बनाया हुवा है। 


यहा देखिये बौद्ध ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए 


ब्राह्मण परिवारों में विभिन्‍न उल्लेखनीय बौद्ध पैदा हुए हैं। सारिपुत्र और 
मौदगल्यायन जैसे कुछ बुद्ध के शिष्य थे, जबकि कुछ बोधिधर्म जैसे मिशनरी थे 
जो भारत से परे बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। अस्वघोसा जैसे अन्य लोग 
कवि थे; चंद्रगोमिन जैसे अन्य व्याकरणिक थे। अध्यात्म की दृष्टि से श्रमण और 
ब्रह्मण (चाहे श्रमण हों या न हों) दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 


बौद्ध ग्रंथों में कहीं पुराणों का उल्लेख नहीं है पर तिब्बत ओर नेपाल के बौद्ध ९ 
पुराण मानते हैं जिन्हें वे नवधर्म कहते हैं -- 

(१) प्रज्ञापारमिता (न्याय का ग्रंथ कहना चाहिए), 

(२) गंडव्यूह, 

(3) समाधिराज, 


(४) लंकावतार (रावण का मलयागिरि पर जाना और शाक्यसिंदह के उपदेश से 
बोधिज्ञान लाभ करना वर्णित है), 


(५) तथागतगुद्यक, 


(६) सद्धमपुंडरीक, 


(७) ललितविस्तर (बुद्ध का चरित्र), 

(८) सुवर्णप्रभा (लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी आदि की कथा और उनका शाक्यसिंह का 
पूजन) 

(९) दशभूमीश्वर 


सभी बाध्य धर्म की शाखाओ के संस्थापक भी ब्राह्मण 
महायान (नार्गाजुन, अश्वघोष) 
थेरबाड (बुद्धघोष) 
वज्यान(पद्मसंभव) 

तिब्बत बौद्ध(पद्मसंभव ) 
चीना बौद्ध (कुमारजीव ) 
जेन बौद्ध(बुद्धिधमा) 
कुंग फु(कुमारजीव) 
वे ऑफ बुद्धिस्त्व(शांतिदेव) 
बुद्चरित (अश्वघोष &5५०६॥०५० ) 
हरिता धम्मसुत्रा (हरित) 
शूल्यता अवधारणा (नार्गाजुन) 
सेकेंड बुद्धा (बसुबंधु) 
यमनतका तंत्र (कनका) 


वज््यान-दवान्ताऊ-विकास्ना (ज्नानश्रीमित्रा ) 


यह सभी ब्राह्मण ही थे ,और बौद्ध दर्शन के उत्थान में जितना इनका योगदान 
है उतना किसी का नही ,अगर कहे की बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट इनका ही था तो 
यह अतिकश्योक्ति नही होगी | क्‍यों की अगर इन ब्राह्मणों और इनके योगदान को 
बौद्ध दर्शन से अलग करते है तो इस दर्शन में कुछ भी नहीं बचता क्‍यों की तब 
न बुद्ध समझ में आयेंगे न उनका दशैन। 


आज वर्तमान में तरह तरह के जीव बुद्ध के पीठ पीछे पैदा हो रहे है कोई 
मूलनिवासी है तो कोई नास्तिक कोई सामाजिक ठेकेदार तो कोई धर्मका ठेकेदार 
, और यह सब आपस में ही बुद्ध के पीठ पीछे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की 
राजनीती कर रहे है ,जबकि बुद्ध तो आध्यात्म से निर्वाण का नाम है। बुद्ध ने 
राजनीती का त्याग कर दिया व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दिया । किन्तु 
विउम्बना देखिये उसी बुद्ध के नाम पर क्या कया खेल खेला जा रहा है , 


आज के वर्तमान बौद्ध दर्शन में आप को बुद्ध कही नहीं दिखने वाले ,, आप को 
सिर्फ उल मूल फिजूल निवासी और इनके सड़ियल्र दकियानूसी थेथरोलॉजी के 
बड़े बड़े गप्प ही मिलेंगे ,जो बुद्ध और उनके सिंद्धान्तो आदर्शों के बिलकुल 
विपरीत है | बुद्ध को जानना है समझाना है तो सनातन मंतव्य में ही समझा 
जा सकता है बुद्ध को उनके धर्म में जा कर समझ्िये क्‍यों की बुद्ध को ब्राह्मण 
कृत बाँद्ध धर्म में ढूढेंगे तो ऐसी ही विकृति मिलेगी लेकिन बुद्ध नही मिलेंगे। 
क्योंकि वर्तमान बौद्ध धर्म ही असल ब्राह्मणी धर्म है। , जिसके संस्थापक ब्राह्मण 
थे ,न की बुद्ध ,,क्यों की बुद्ध ने स्वयं को आय कहा है सनातनी कहा है। 

बुद्ध भी सनातनी व्यवस्था में ही जन्मे थे | 


प्रायः यह माना जाता है बुद्ध वेदों के विरोधी थे किन्तु निष्पक्षपात दृष्टि से इस 
विषय का अनुशीलन करने पर इसमें यथार्थता नहीं प्रतीत होती। 


]- सुत निपात के सभिय सुत्त में महात्मा बुद्ध ने वेदज्न का लक्षण इस प्रकार 
बताया है- 


वेदानि विचेग्य केवलानि समणानं यानि पर अत्थि ब्राह्मणानं। 
सब्बा वेदनासु वीतरागो सब्बं वेदमनिच्च वेदगू सो।। 
(सुत्त निपात 529) 


अर्थात - जिसने सब वेदों और कैवल्य वा मोक्ष-विधायक उपनिषदों का 
अवगाहन कर लिया है और जो सब वेदनाओं से वीतराग होकर 


सबको अनित्य जानता है वही वेदज्ञ है । 


2- प्रश्न- किन गुणों को प्राप्त करके मनुष्य श्रोत्रिय होता है? 

बुद्ध का उत्तर- 

"सुत्वा सब्ब धम्म॑ं अभिज्ञाय लोके सावज्जानवज्जं यदत्थि किंचि। 

अभिभुं अक्ं कर्थि विमुत्त अनिघंसब्बधिम्‌ आह 'सोत्तियोति"।। 

अर्थात -"जितने भी निन्दित और अनिन्दित धर्म हैं उन सबको सुनकर और 


जानकर जो मनुष्य उनपर विजय प्राप्त करके निश्शंक, विमुक्त, और सर्वथा निर्दःख 
हो जाता है, उसे श्रोत्रिय कहते हैं"। 


(४०९-संस्कृत साहित्य में श्रोत्रिय शब्द का प्रयोग 'श्रोत्रियछश्न्‌ दो5धीते' इस 
अष्टाध्यायी के सूत्र के अनुसार वेद पढ़नेवाले के लिए होता है। 


3-सुत्तनिपात ल्ो-322 में महात्मा बुद्ध ने कहा है- 
एवं पि यो वेदगू भावितत्तो, बहुस्सुतो होति अवेध धम्मो। 
सोखो परे निज्ञपये पजानं सोतावधानूपनिसूपपत्रे।। 


अर्थात्‌ - जो वेद जाननेवाला है, जिसने अपने को सधा रखा है, जो बहुश्रुत है 
और धर्म का निश्चय पूर्वक जाननेवाला है वह निश्चय से स्वयं ज्ञान बनकर 
अन्यों को जो श्रोता सीखने के अधिकारी हैं ज्ञान दे सकता है। 


4-सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त में कथा है कि सुन्दरिक भारद्वाज जब यज्ञ समाप्त कर 
चुका तो वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यज्ञ शेष देना चाहता था। उसने संन्‍्यासी बुद्ध 
को देखा। उसने उनकी जाति पूछी उन्होनें 


कहा कि में ब्राह्मण हूं और उसे सत्य उपदेश देते हुए कहा- 

"यदन्तगु वेदगु यज्ञ काले। यस्साहुतिल्र ले तस्स इज्ह्जेति ब्रूमि।।" 

अर्थात्‌ - वेद को जाननेवाला जिसकी आहति को प्राप्त करे उसका यज्ञ सफल 
होता है ऐसा मैं कहता हूं। 


5-सुत्तनिपात ल्लोक 4059 में महात्मा बुद्ध की निम्न ठक्ति पाई जाती है- 
यं ब्राह्मणं वेदगुं अभिजज्ञा अर्किंचनं कामभवे असत्तम्‌। 


अद्घाहि सो ओघमिमम्‌ अतारि तिण्णो च पारम्‌ अखिलो अडंखो।। 


अर्थात्‌ - जिसने उस वेदज़ ब्राह्मण को जान लिया जिसके पास कुछ 
धन नहीं ओर जो सांसरिक कामनाओं में आसक्त नहीं वह आकांक्षारहित 
सचमुच इस संसार सागर के पार पहुंच जाता है। 


7- बुध्द कहते है- 
"विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्मम्‌| 
न उच्चावर्च गच्छति भूरिपज्ञो|(सुत्तनिपात २९२) 


अर्थात्‌ -जो विद्वान वेदो से धर्म का ज्ञान प्राम्त करता है,वह कभी विचलित नहीं 
होता है| 


8-बुध्द कहते है- 

विद्वा च सो वेदगू नरो इथ, भवाभवे संगं इमं विसज्जा| 

सो वीतवण्हो अनिघो निरासो,आतारि सो जाति जंराति ब्रमीति||(सुत्तनिपात१०६०) 
अर्थात्‌ -वेद को जानने वाला विद्वान इस संसार मे जन्म ओर मृत्यु की आसक्ति 
का त्याग करके ओक इच्छा ,तृष्णा तथा पाप से रहित होकर जन्म मृत्यु से 
छुट जाता है। 

इन सभी तर्को से यही स्पष्ट होता है कि बुध्द वेदों के विरोधी नहीं थे बल्कि 
वेदों के विषय में आदर भाव ही प्रकट होता है न कि अनादर यह बात सर्वथा 
स्पष्ट है। 


-बौध्य धर्म में जितने भी बुद्ध हुवे सब ब्राह्मण और क्षत्रिय कुत्र में हुवे है- 


आज कल कुछ लोग अज्ञानतावश बाध्य धर्म को दलितों का हितैषी समझने की 
भूल कर रहे है और धर्म बदल रहे है इन लोगो के ये जानकारी होना जरुरी है 
की बाध्य के अनुसार बोधिसत्व कभी शूद्र कुल में पैदा नहीं होते- 


महाबोधिवंश के अनुसार 28 बार बुद्ध का जन्म हुवा है ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल 
में और भविष्य में बुद्धा फिर से मैत्रेय ( ब्राह्मण) नाम से जन्म लेंगे-:- 


-77579/7/(873 3५00॥४ ---- क्षत्रिय 
2-/९७॥४॥॥।/(४४३ 3५00|॥४ ---क्षत्रिय 
3-5५3/9॥93॥/|(9/9 2५000॥9 ..ब्राह्मण 
4-0077/(9/93 3000॥#3 ----ब्राह्मण 
5-|(8७४0॥7५99 8५00॥० --- क्षत्रिय 
6-|/09778343 3५000॥39 ----- ब्राह्मण 
7-50779॥35 3000॥3 ----+-- क्षत्रिय 
8-79४३779 3000॥3 --------- ब्राह्मण 
9-500#7#/3 8५000॥39 ---------- क्षत्रिय 
0-ल्‍070779309355 8000793-- ब्राह्मण 


-2907793 3000॥#॥3----------- क्षत्रिय 


2-|09॥9093 3000॥3 --------+-- क्षत्रिय 
43-29000000873 8५७॥४--- क्षत्रिय 
4-5077९0॥#॥3 8५900॥9 -----+-- क्षत्रिय 
5-50]9779 3५000॥/93............... क्षत्रिय 
6-29५9309355 8५000॥3 ------ ब्राह्मण 

47-/000994955 8५00७|॥४ ---5क्षेत्रिय 

8--0॥9/777740955 8५00॥३-क्षत्रिय 


9-500#3977093 8000॥#9----- ब्राह्मण 


20-75%3 3000॥3 --------- क्षत्रिय 
2-205%3 3000#3 -------- क्षत्रिय 
22-४|0955 8५000॥3 -------- क्षत्रिय 
23-50 8000॥3 ----+----+-- क्षत्रिय 


24-४5५४30#५0 8000॥3 ----- क्षत्रिय 
25-|(॥9।(५४८८४४॥०७३ 8900/7#4-ब्राह्मण 
26-॥(9093|<9770॥7 3000793---ब्राह्मण 
27-।॥(959४3|29 3५000॥39 ------- ब्राह्मण 
28-63 ध४०7 3५७00॥39 ------- क्षत्रिय 


29-|09/7९५४३ 38000॥3 ----- ब्राह्मण 


आप सोच रहे होंगे की बुद्ध केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में ही क्‍यों पैदा होते 
है इसका जवाब हमें बाध्य ग्रन्थ ललितविस्तार से मिलता है-- 


बोधिसत्व हीनकुलो में ,चांडाल कुलो में ,रथकार कुलो में ,निषाद कुलो में 
उत्पन्न नहीं होते है ,किन्तु दो ही कुलो ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुलो में ही 
होते है ,जब लोक में ब्राह्मणों का वर्चस्व हो तब ब्राहमण कुल में और जब 
क्षत्रियों का वर्चस्व हो तब क्षत्रियो कुल में उत्पन्न होते है |” 


- ललितविस्तार ३/२६ (पृष्ठ ६०-६१ ) 


2-अब हम कुछ बाध्य धर्म की नीच और उच्च बाध्य जातियों की के विषय पर 
चर्चा करते है - 

उच्च जाती के बौध्य - ह्ीनयान , महायान , वज़्यान , भीमयान , थेरवाड , गरा 
,दरा ,बेता ,बेदा ,फल्पा ,थल्पा , जोम्बा ,बोडो ,नोनो 


नीच जाती के बाध्य - यांग्बान ,बुराकुमिन ,पयाक्युन, बीकजोंग ,जिआंमिन , 
रोधियास , राग्यब्पा , वज्धरा ,मोन , गराबा 

यह तो बौद्ध धर्म की ऐसी आअछूत जातियाँ हैं जिनका किसी भी बौद्ध मंदिर में 
प्रवेश तक वर्जित है 


३-बाध्य ग्रन्थ सुत्तपिटक में मौजूद बुद्धा के द्वारा एक जातिगत भेदभाव की 
घटना - 

” एक अम्बष्ठ नामक ब्राह्मण शाक्यो के नगर कपिलवस्तु में गये वहा उन्हें 
किसी भी शाक्य ने सत्कार नहीं किया ओर वो जिसके घर जाते वहा से भगा 
देते थे | उन्हें शाक्य लोगो ने अपमानित किया | इसी बात कि शिकायत ले कर 
अम्बष्ठ बुद्ध के पास जाते है | 


अब देखो बुद्ध ने कैसा जवाब दिया - 


बुद्ध - गौरेया भी ,अम्बष्ठ ,अपने घोसले पर स्वच्छन्द आलाप करती है 
,कपिलवस्तु तो शाक्यो का अपना घर है | अम्बष्ठ ,इस थोड़ी सी बात से तुम्हे 
अमर्ष नही करना चाहिए |” 


अमर्ष -विलाप 

इसी सुत्त में आगे बुद्ध कहते है - 

” स्त्री तथा पुरुष कि और से क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है ,ब्राह्मण हीन है |” 
” गोत्र लेकर चलने वाले जनों में क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है |” 


-अम्बट्ठसुत्त ,सुत्तपिटक -दीर्घनिकाय 


अब देखिये शुद्रो को मन्दिर में प्रवेश का निषेध ,अपने घर में आने का निषेध 
उच्च जातिय लोग करते हैं अगर इसी विषय पर बुद्ध कि बात बोले कि ” 
मन्दिर ,घर ,कुआ आदि सवर्णों कि अपनी सम्पति है इस थोड़ी सी बात पर 
अम्बेडकरवादियो को विलाप नहीं ध्यान नही | शुद्रो को नीचा समझने का आरोप 
लगाते रहते लेकिन उसी तरह कि बात बुद्ध ने कही तो किसी का ध्यान नहीं | 


4 -बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य में 4 ब्राह्मण ,बुद्ध के प्रिय शिष्य अग्निह्नोत्र ब्राह्मण , 
प्रथम द्वितीय तृतीय बौद्ध संगतियों के आयोजक ब्राह्मण ,बौद्ध विहारों के लिए 
सर्वाधिक भूमि दान करने वाले ब्राह्मण ,सभी बौद्ध साहित्यों के रचनाकार ब्राह्मण 
, बौद्ध धम्म के सभी सम्प्रदायो यथा महायान हीनयान और बजरायन के सूत्रधार 
भी ब्राह्मण ,, तो क्या समझे आधुनिक बौद्ध धर्म की नींव ही टिकी है ब्राह्मण पर 
अगर इस धरम से ब्राह्मणों के योगदान को निकाल कर फेंक दे ,बौद्ध धम में 
कुछ भी नही बचेगा क्‍यों की यह धर्म ही ब्राह्मणों का बनाया हुवा है। 


जब सिद्धार्थ ( गौतम बुद्ध) का जन्म हुआ. तब 8 ब्राह्मण विद्वान दरबार मे 
आये। 7 ने बताया कि ये या तो चक्रवर्ती राजा बनेगें या बहुत बड़े सन्‍्यासी 
और एक कोनडान्ना (कौन्डण्य) नामक ब्राह्मण घोषणा करता है कि ये बहुत बडे 
सन्‍्यासी ही बनेगे और बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। 

जातक बताती है कि गौतम बुद्ध से पहले सात ब्राह्मण बुद्ध हो चुके है। जिनके 
नाम है दीपांकर, मंगला, रेवता, अनोदस्सी, काकूसंध, कोणणमन और कश्यप | 


जातक के अनुसार ही गौतम बुद्ध से अगले बुद्ध मेत्रेय नामक ब्राह्मण बनेंगे | 


जातक के अनुसार ही गाौतमबुद्ध की जन्मस्थली का नाम ब्राह्मण सामाख्य मुनि 
कपिल के नाप पर कपिलवस्तु था» है। 


बौद्ध ग्रंथों में अनन्त ब्राह्मण सुत्ता, अन्नत्र सुत्ता , कंकी सुत्ता, एसुकारी सुत्ता, 
जनुसोनी ब्राह्मण सुत्ता, गणकमोघल्लन सुत्ता, पच्चभुमिका सुत्ता, सलेय्यक सुत्ता 
आदि ब्राह्मणो को डेडिकेटिड है । 


इसके अलावा धम्मपद जोकि गौतम बुद्ध को खुद की वाणी मानी जाती है, का 
एक पूरा अध्याय ब्राह्मणो की स्तुति को समर्पित है , ब्राह्मण वग्गो । 
मज्जहिम निकाय मे बुद्ध ब्राह्णो की पांच विशेषताये सत्य, तपस, ब्रह्मचर्य, 
अज्जहेना ( अध्ययन) और त्याग बताकर उन्हे प्रेरित कर रहे है। 
अस्सालयन सुत्त गौतम बुद्ध लोगो की कम द्वारा सर्वश्रेष्ठ केटेगरी को ब्राह्मण 
बताते है। 


नागसेन की मिलिन्द पोह मे एक कहानी अनुसार गौतम बुद्ध खुद को कर्मों से 
एक ब्राह्मण बताते है। 


विनय पिटक के महावग्ग सेक्शन मे गौतम बुद्ध बताते है कि वेद दस ब्राह्मण 
ऋषियों द्वारा दिये गये थे शुद्ध थे, असली थे पर बाद के पुरोहितो ने इसमे 
बदलाव कर दिया है। 


दस वैदिक ऋषियों के नाम जो बुद्ध ने बताये थे है अत्रि ( अत्तको), वामको, 
वामदेव, विश्वामित्र ( वस्समित्तो), जामदग्नि (यमतग्गी), अंगरसो, भारद्वाज, वशिष्ठ, 
कश्यप और भरगु है। 


बुद्ध के सभी प्रमुख शिष्य ब्राह्मण है। 
सारी बुद्ध फिलोसफी के रचनाकार ब्राह्मण है। 


सभी बुद्ध ग्रंथों के लेखक ब्राह्मण है। बुद्धिजम के सभी प्रचारक ब्राह्मण है। 


बुद्धिज्म के लिये लोजिक और शास्त्रार्थ करने वाले ब्राह्मण है। 


बुद्ध के पांच सबसे पहले शिष्य ब्राह्मण है। जिनमे अश्वजीत ( अस्सजी) प्रमुख है 
इनके पिता बुद्ध के लिये घोषणा करने वारे 8 ब्राह्यणो मे एक थे |अश्वजीत से 
सुनकर बुद्ध तक पहुचे ओर उनके प्रिय शिष्य बने सरिपुत्र जोकि अभिधंम 
फिलोसीफी के फान्डर है ब्राह्मण थे | 


मुद्र॒लयान ब्राह्मण है। ये दोनो बुद्ध के सबसे शुरूआती शिष्यो मे है। 
बुद्धिजम की महायान फिलोसी का फाऊन्डर कश्यप है जोकि ब्राह्मण है। 


-बुद्धिजम की थरवाद फिलोसिफी के प्रवर्तक नागार्जुन और अश्वघोष ब्राह्मण है। 


2-वज्यान बुद्धिजम के संस्थापक बुद्धघोष वो ब्राह्मण है। 


३-तिब्बती बुद्धिजम के प्रवर्तक पदमसंम्भव वो ब्राह्मण है। 

4-जेन बुद्धिजम का फाउन्डर बोधिधर्म वो भी ब्राह्मण है। 

5-कुंग फू स्कूल का संस्थापक कुमारजीव वो भी ब्राह्मण है। 

5-बोधिधर्म और कुमारजीव ये दोनो बुद्धिजम को चीन मे पहुचाने वाले माने 
जाते है। 

7-आर्यदेव जोकि वास्तव मे श्रीलंका मे बुद्धिज्म को पहुचाने वाले है जिन्हे वहां 
बोधी देव के नाम से भी जाना जाता , वे भी ब्राह्मण थे। 

8-नागसेन जिसका मिलिन्द पोह है जिसे ग्रीक राजा मिलिन्द को बुद्धिजम 
दीक्षित किया था माना जाता है वो ब्राह्मण है। इन्होने ही सबसे पहले बुद्धचरित्र 
लिखा है। 

9-शान्तिदेव जिन्होने बोधीसत्व का तरीका बताया, वे भी ब्राह्मण है। 

0-धर्मकीर्ति ( ये कुमारिल भट्ट जोकि भारत से बुद्धिज्म को खत्म करने के 
सबसे बडे कारण माने जाते है, के भतीजे थे) ने बुद्धिजम के लिये तर्कशास्त्र की 
रचना की। 

बुद्धिजम मे वास्तव मे बुद्ध तो काल्पनिक पात्र है। बुद्ध भोतिक रूप मे कुछ है 
ही नहीं। ये तो बोध ( ज्ञान की एक अवस्था) है जिसके मानवीयकरण को केन्द्र 
मानकर सबकुछ ब्राह्मणो द्वारा रचा गया है। यहां तक कि धम्मचक्र और चार 
आरय॑ सत्य भी बुद्धिज्म मे ब्राह्मणो की ही देन है एसा विद्वानो द्वारा माना जाता 
है। 


बुद्धिजम तो प्योर ब्राह्मण फिलोसिफी जोकि वेदो की सर्वोपरिता के अंतर को 
लेकर पैदा हुई। 

भारत मे बुद्धिजम को बनाये रखने के लिये लडने वाले, शास्त्राथ करने वाले, उसके 
लिये फिलोसीफी रचने वाले भी ब्राह्मण थे और बुद्धिजम के खिलाफ भी तर्क 


रचने वाले, फिलोसीफी लिखने वाले, इसे आत्मसात करने वाले भी ब्राह्मण थे। 
आद्य पर्यत तक बुद्धिज़्म को आधार देने वाले राहुल सांकृत्यायन भी ब्राह्मण ही 
थे । बुद्ध के मित्र प्रसिनेदि भी ब्राह्मण थे | तक्षशिल्रा के सभी शिक्षक भी ब्राह्मण 
ही थे । 

भगवान बुद्ध को आर्य शब्द से अत्यधिक प्रेम था उनके चार आर्य सत्य, आर्य 
अष्टांगिक मार्ग और आर्य श्रावक तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं | भगवान बुद्ध भी अपने 
को ब्राह्मण ,आर्य ,भक्षु ही कहते थे | 


आर्यों की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि - 

न तेन अरियो होति येन पाणानि टिंसति | 

अहिंसा सब्ब पाणानि अरियोति पवुच्चति || 

( धम्मपद धम्मठवग्गो २७०:५ ) 

अर्थात- प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं कहलाता, समस्त प्राणियों की 
अहिंसा से ही मनुष्य आर्य कहलाता है | 

भगवान बुद्ध ने सन्यास से पूर्व सदैव क्षात्र धर्म का पालन किया तथा सन्‍्यास 
लेने के पश्चात्‌ अपने कर्म एवं योग्यतानुसार ब्राह्मण वर्ण को धारण किया | 
भगवान बुद्ध के सम्पूर्ण जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध 
हो कि उन्होंने अम्बेडकर के दलितवाद को धारण किया । 


जिसमें से एक प्रसंग मैं नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ - 

सुंदरिक भारद्वाज सुत्त में कथा है कि सुंदरिक भारद्वाज जब यज्ञ समाप्त कर चुका 
तो वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यज्ञ शेष देना चाहता था | उसने सनन्‍यासी गौतम 
बुद्ध को देखा और जब उसने उनकी वर्ण पूछी तो बुद्ध ने कहा जाति मत पूछ मैं 
ब्राह्मण हूँ और वे उपदेश करते हुए बोले 


- “यदंतगु वेदगु यन्‍न काले, यस्साहुतिल ले तस्स इज्ह्ेति ब्रूमि |” 
(सुत्तनिपात ४५८ ) 
अर्थात -वेद को जानने वाला जिसकी आहति को प्राप्त करे उसका यज्ञ सफल 
होता है ऐसा मैं कहता हूँ | 

तब सुंदरिक भारद्वाज ने कहा - 

“अद्वा हि तस्स हुत॑ं इज्झे यं तादिसं वेद्रुम अद्द्साम |” 

(सुततनिपात ४५९ ) 


अर्थात- सचमुच मेरा यज्न सफल हो गया जिसे आप जैसे वेदज़ ब्राह्मण के दर्शन 
हो गये | 


भगवान बुद्ध ब्राह्मण किसे मानते थे इसका वर्णन धम्मपद के ब्राह्मण वग्ग में 
इस प्रकार है - 

पाली भाषा में - न जटाहि न गोत्तेद्ठि न जच्चा होति ब्राह्मणो | 

यम्ही सच्च॑ च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो || 

अर्थ - न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है जिसमे सत्य और धर्म 
है वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है | 


पाली भाषा में - अकक्कसं विन्जापनिम गिर सच्चं उदीरये | 
काय नाभिसजे किंच तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं || 


अथ - जो इस प्रकार की अकर्कश, आदरयुक्त तथा सच्ची वाणी को बोले कि 
जिससे कुछ भी पीड़ा न हो उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ | 


पाली भाषा में - 
यस्सालया न विज्जन्ति अन्नाय अकथकथी | 
अमतोगध॑ अनुप्पत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं || 


अथ - जिसको आलस्य नहीं है, जो भली प्रकार जानकर अकथ पद का कहने 
वाला है, जिसने अमृत ( परमेश्वर ) को प्राप्त कर लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता 
हू 


(पाठकगण भगवान बुद्ध द्वारा ब्राह्मण की व्याख्या को और अधिक विस्तार से 
जानने के लिए धम्मपद का ब्राह्मण वग्गो पढ़े, लेख विस्तार भय से में इतने 
उदहारण देना पर्याप्त समझता हूँ ) 


भगवान बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने 
अपने जीवन में कभी भी दलितपन को धारण नहीं किया और न ही किसी को 
दलित बनने के लिए प्रेरित किया | उन्होंने ब्राह्यणत्व को धारण किया तथा 
अन्यों को भी ब्राह्मण बनने के लिए प्रेरित किया | 


बहुतेरे लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने कोई नया धर्म चलाया था और वे हिंदू 
धर्म से अलग हो गए थे। हालांकि ऐसे लोग कभी नहीं बता पाते कि बुद्ध कब 
हिंदू धर्म से अलग हुए? एक वाद-विवाद में बेल्जियम के विद्वान डॉ. कोएनराड 
एल्स्ट ने चुनौती दी कि वे बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग करके दिखाएं। 
एल्स्ट तुलनात्मक धर्म-दशन के प्रसिद्ध ज्ञाता हैं। ऐसे सवालों पर वामपंथी 
लेखकों की पहली प्रतिक्रिया होती है कि दरअसल तब हिंदू धर्म जैसी कोई चीज 
थी ही नहीं।' यह विचित्र तर्क है। जो चीज थी ही नहीं उसी से बुद्ध तब अलग 
हो गए? 


इतिहास यह है कि सिद्धार्थ गौतम क्षत्रिय थे, इक्क्षवाकु वंश के यानी मनु के 
वंशज। यह बात स्वयं बुद्ध ने ही कही। सिद्धार्थ शाक्य वंश के राजा के बेटे थे। 


स्वयं बौद्ध लोग भी बुद्ध को 'शाक्य-मुनि कहते हैं। अर्थात शाक्य वंश के श्रेष्ठ 
जानी। यदि उस वंश और पहले की धर्म-परंपरा से बुद्ध अलग” हो गए होते तो 
नि:संदेह यह विशेषण गौरवशाली न होता। वह परंपरा मनु की यानी सनातन 
हिंदू ही थी। 


इक्क्षवाकु मनु के ही ज्येष्ठ पुत्र का वंश है। इसे खारिज करने और अपने को 
अलग करने की घोषणा या उल्लेख बुद्ध ने कभी नहीं की। वस्तुत: सिद्धार्थ 
गौतम ने 29 वर्ष की आयु में समाज का त्याग किया, हिंदू धर्म-परंपरा का नहीं। 
समय-समय पर खोजियों, ज्ञानियों, भावी ऋषियों द्वारा परिवार, समाज और 
दुनियादारी का त्याग करना एक चिर-स्थापित हिंदू परंपरा ही थी। बुद्ध ने उसी 
परंपरा को दोहराया जो हिंदू समाज में पहले से प्रचलित थी। वह परंपरा आज 
भी है। बुद्ध ने वैदिक अनुष्ठानों का पालन अवश्य छोड़ दिया, फिर भी सभी वैदिक 
मंत्रों को छोड़ा, ऐसा नहीं है। 


डोन-बुद्धिज्म में वैदिक मंत्रों की तरह ही हृदय-सूत्र का पाठ किया जाता है, 
जिसमें अंत में सोवाका” अर्थात स्वाह्या' भी कहते हैं, लेकिन कर्म-कांड छोड़ना 
कोई नई चीज नहीं थी जो बुद्ध ने शुरू की। ज्ञान पाने के लिए बुद्ध ने कई तरह 
के प्रयत्न किए, यह उनकी जीवन-गाथा बताती है। उसमें 'अनपानासति' (श्वास- 
संचालन पर ध्यान देना) भी था, जो योग-पद्धति की सामान्य चर्या है। किसी 
चर्या, साधना को स्वीकार करना या छोड़ देना भारत में सदा से चली आ रही 
बात है। उससे कोई हिंदू नहीं रह जाता, ऐसा कभी नहीं समझा गया। यदि बुद्ध 
ने कोई नई साधना तकनीक भी विकसित की तो यह पहली घटना हरगिज न 
थी। ज्ञान पाना, बोध होना, बुद्ध बनना यह पहले भी हुआ है, इसे गौतम बुद्ध ने 
भी कहा है। 


बुद्ध ने जब धर्म-चक्र प्रवर्तन' किया तो इसका कोई संकेत नहीं दिया कि वह 
पहले की कोई परंपरा तोड़ रहे हैं। उलटे उन्होंने कहा-'एसो धम्मो सनंतनो'। 
अर्थात यही सनातन धर्म है, जिसे वे पुनव्र्याख्यायित मात्र कर रहे हैं। बुद्ध के 
संबोधन अपनी वैदिक जड़ों से मजबूती से जुडे दिखते हैं। हे ब्रा।ःशर्णों', है 
भिक्षुओं', 'है आर्य', आदि कहकर ही बुद्ध अपनी बातें कहते रहे। आय अर्थात भद्र, 
सभ्य, सज्जन। धर्म के गिरते स्तर को संभालना, उसकी हानि रोकना यही बुद्ध ने 
किया जो स्थापित हिंदू चेतना हैं। जिस तरह पहले श्रीकृष्ण या बाद में कबीर 
या स्वामी दयानंद ने अपने उपदेशों से कोई नया धर्म नहीं चलाया उसी श्रेणी में 
गौतम बुद्ध का जीवन और कार्य है। 


बुद्ध ने शिष्यों को सीख देते हुए साधना द्वारा उसी बुद्धत्व की स्वयं ज्ञान प्राप्ति 
होने या करने की प्रेरणा दी जो भाव उपनिषदों में कूट-कूट कर भरा हुआ है। 
जो लोग भारत में हिंदू धर्म-परंपरा की हर अच्छी चीज को बुद्ध धर्म से उधार' 
लिया या “नकल्र' बताते हैं, उन्होंने स्वयं बौद्ध ग्रंथों का शायद ही अध्ययन किया 
है। ऐसे लोगों को अपनी भ्रांति का सुधार करना चाहिए। 


भारतवरष में नवबुद्धिज़्म का जनक अम्बेडकर नहीं ,$॥ ७|९)८७॥०४८/ 0८७॥॥॥/ 89॥7 
था | आप अशोक के शिलालेख पढ़ लें, "बौद्ध" शब्द ही नहीं मिलेगा, सर्वत्र 
"ब्राह्मणों और श्रमणों" के लिए विशेष सम्मान और छूटों का उल्लेख हे | 
"श्रमण" का अथ जानबूझकर कनिघधम ने "बौद्ध" लगाया , जबकि ब्राह्मण का 
शास्त्रीय अथ होता है [ब्रहम्म जांनातीत इति ब्राह्मण] "ब्रह्म-प्राप्त ज्ञानी व्यक्ति" 
और श्रमण का अर्थ है श्रम अर्थात तपस्या में रत व्यक्ति जो तत्कालीन हिन्दू 
धर्म के 65 सम्प्रदायों में से किसी भी सम्प्रदाय का हो सकता था | उन 65 में 
से एक सम्प्रदाय बौद्धों का भी था | बौद्धमत एक पृथक ॥शाह्ठाणा था ही नहीं । 


असली बुद्धिष्ट तिब्बत नेपाल आदि जगह "* मनी पद्म हुम्‌ " का जाप , ईश्वर 
ध्यान , योग , प्राणायाम सहित #* का जाप भी करते है । 


लेकिन दोस्तो आज भीमटो के झूठ ,छल और पाखण्ड का नतीजा यह है कि 
जो बुद्ध , पुरातन वैदिक व्यवस्था की तरह के ऋषियों जगद गुरु शंकराचार्य , 
स्वामी दयानन्द सरस्वती और अन्य वैदिक ऋषियों की तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए 
वन को गए वैदिक विधियों से ध्यान , प्राणायाम से ज्ञान प्राप्त किया उनकी 
उनकी तुलना अम्बेडकर से होती है जो 50 साल की उम्र में अपने बेटी की उम्र 
की महिला से सविता कबीर (32) से विवाह् करके ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी , 
साइमन कमीशन के सदस्य ,अंग्रेजो के यहा श्रम सचिव ,अंग्रेज अफसरों के 
वकील , सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर रहते ,मुस्लिम लीग की सीट पर संसद 
जाते हुए मुंबई के एक विशात्र आवास में रहते हुए बोधिसत्व बन जाते है । 


महात्मा बुद्ध का सुत्तनिपात, कोकालिसुत्त ३,१० का ३.९० 


में बुद्ध बाबा का फतवा है कि आर्यों को दिन भर पानी पी पीकर गाली बकने 
वाले नरक में जायेंगे। हम सुत्तनिपात के कोकालिसुत्त का पाठ ज्यों का त्यों 
अंकित करके इस पर "डॉ भिक्षु धर्मरक्षित" का हिंदी अनुवाद भी लिख देते हैं। 


पाठकगण! ये नरक वर्णन गरुडपुराण का भी बाप है, बस पढ़ें ओर आनंद लें। 
१९:- आर्य-साधु के निंदक नरक में पड़ेंगे-अरबों सालों तक:- 

सतं सहस्सानं निरब्बुदानं छत्तिस च पञ्च च अब्बुदानि। 

यं अरियग निरयं॑ उपेति, वाच॑ं मनं च पणिधाय पापकं।।४॥।। 


आरय॑ पुरुष की निंदा करने वाला अपने मन ओर वचन को पाप में लगाकर उस 
नरक में उत्पन्न होता है जहां कि आयु एक लाख अर्बुद निरबुद और एकतालीस 
अबुद (अरब)।।४॥।। 


२:- भीमसैनिक स्वयं को अनार्य कहते नहीं अघाते। आर्यों को गाली देंगे खुद, 
अनाय॑ कहायेंगे। अनार्यों की क्‍या गत होती है, देखिये:- 


मुखदुग्ग विभूतमनरियं भूनहु पापक दुक्‍्कतकारि।| 
पुरसिनन्‍्कलि अवजात मा बहु भाणिध नेरयिकोसि।।८।|। 


दुर्वच, झूठ बोलने वाले, अनार्य, वृद्धिनाशक,पापी,बुरे कर्म करने वाले अधम पुरुष 
नरक में जाने वाले हैं।" 


तुम(यानी ऊपर कह्ठे लोग) संतों की निंदा करने करके अपने अहित का कर्म 
करते हो। अनेक बुराइयों को करके बहुत समय तक गड्ढे में गिरोगे।।९।। 

३:- कर्मफल अटल है:- इस्लाम और ईसाईमत में तौबा करके पाप क्षमा भी हो 
जाते हैं, पर बौद्ध मत में वैदिक धर्म के ही अनुसार कर्मफल माफ नहीं होता। 
कर्ता अपना कर्म भुगतकर रहता है:- 


नहि नस्सति कस्सचि कम्मं एति हतं लभवेत सुवामि।।१०।। 


किसी का कर्म नष्ट नहीं होता। कर्ता उसे प्रा करके ही रहता है। पापकारी मूर्ख 
को अपने परलोक में दुख भोगना पड़ता है।।१०।| 


४:- पाठकों! अभी तक तो ट्रेलर था, पिच्चर अभी बाकी है! भीमसैनिक पापियों 
को नरक में कौन कौन से दंड मिलेंगे, पठते जायें और आनंद लें:- 


अयोसंग्कुसमाहतट्ठानं तिण्ह्धारमयसूलमुपेति। 

अथ तत्तअयोगुवसन्निभं भोजनमत्थि तथा पतिरूपं।।११।। 

न हि वग्गु वर्देति वदंता, नाभिजवंति न ताणमुपेति। 

अंगारे सन्‍न्थरे सेन्ति अग्गिनिसमं जलितं पविसन्ति।।१२।। 
जालेन च ओनहियाना, तत्थ हनन्ति अयोमयकूटेह्ि। 

अंधवं तिमिसमायंति तं॑ विततं यथा महिकायो।।१३ || 

अथ लोहमयं पन कुंभि अग्गिनिसमं जछितं पविसन्ति। 
पच्चंति हि तासु चिररत्तं अग्गिनिसमासु समुप्पिलवासो।।१४।| 
अथ पुब्बलोहितमिस्से तत्थ कि पच्चति किब्बिसकारी। 

यं यं दिसतं अधिसेति तत्थ किलस्सति सम्फुसमानो।|१५।| 


पुलवावसथे सलिलस्मिं तत्थ कि पच्चति किब्बिसकारी। 


गंतुं न हि तीरमपत्थि सब्बसमा हि समनन्‍तकपलल्‍ला।।१६।। 
असिपत्तवनं पन तिण्हं त॑ पविसंति समत्छिदगत्ता। 

जिह्न॑ बव्ठिसिन गहेत्वा आरचया रचया विहनन्ति।।१७।। 
अथ वेतरणिं पन दुग्गं तिण्हधारं खुरधारमुपेति। 

तत्थ मंदा पपतंति पापकरा पापानि करित्वा ।।१८।। 
खादंति हि तत्थ रुदंते सामा सबला काकोलगणा च। 


सोणा सिगाला पटिगिज्ञ्ञा कुलला वायसा च वितुदंति।।१९।|। 


(क) तामिस्र नरक:- 

'वह लोहे के कांटो और तीक्ष्ण धार वाली लोहे की बर्छियों से सताये जाने वाले 
नरक में गिरते हैं। वहां तपे लोहे के गोले के समान उसके अनुरूप भोजन 
है।।११।। 

नरकपाल उनसे मीठी बातें नहीं करते।वे प्रसन्‍न मुख से रक्षार्थ उनके पास नहीं 
आते। वे बिछे हुये अंगार पर सोते हैं और भभकती आग में प्रवेश करते 
हैं।।१२।। 

नर कपाल जाल से बंद करके लोहे के हथौड़ों से उनको कूटते हैं। वे घोर 
अंधकार में पड़ते हैं और विस्तृत पृथ्वी की तरह फैल जाते हैं।।१३। 

(ख) अंधतामिस्र नरक:- 

तब वे आग से समान जलती लोहे की कड़ाही में गिरते हैं,और आग के समान 
उसमें चिरकाल तक पकते रहते हैं।।?४।। 

(ग) पूयवह नरक:- 

तब पीव और रक्त से लथपथ वे पाप कारी किस प्रकार पचता है। जहां लेटता है 
वहां-२ उनसे लथपथ हो जाता है।।?५।। 


पापकारी कीड़ों से भरे पानी में किस प्रकार पचता है वह कहीं तीर नहीं पा 
सकता, क्योंकि चारों ओर कड़ाह्ा है।।१६।। 

(घ) असिपत्रवन नरक:- 

घायल शरीर होकर वे असिपत्रवन में प्रवेश करते हैं। नरक पाल उनकी जीभ को 
कांटों से पकड़कर उनका वध करते हैं।।१७।। 

(ड-) वैतरणी नदी का नरक:-लीजिये, अब पुराणों में लिखी वैतरणी नदी बौद्ध 
मत में भी निकल आई!!;- 


तब छुरे की धार के समान तीक्ष्ण धार वाली दुस्तर वैतरणी नदी में गिरते हैं। 
मूर्ख पापकारी उसी में गिरते हैं। १८।। 

वहां काले और चितकबरे कौवे उनको खा जाते हैं। कुत्तेगीदड़,गृध्र,चील और कौवे 
चाव से उनको नोंचते हैं।।१९।। 


५:- पापी लोग अरबों सालों तक नरक में रहेंगे:- 

ते गणिता विदूहि तिलवाहा ये पदुमे निरये उपनीता। 

नहुतानि हि कोटियो पंच भवंति द्वादस कोटिसतानि पुनज्ञा।।२१।| 

यावदुक्खा निरया इध वृत्ता तत्थपि ताव चिरं वसितब्बं।२१ का पूर्वार्ध।। 

'पद्म नरक में जो जाते हैं उनकी आयु पंडितों की गिनती के अनुसार तिल के 


भार एक एककर गिने जाने की तरह लंबी है, उनकी आयु पांच नरक कोटि और 
बारह सौ कोटि के बराबर है ||२२।। 


यहां जितने नरक दुख बतायें हैं वो उनको चिरकाल तक भोगना पड़ता है।।२२।। 


६:- नरक से बचने का उपाय: अच्छे कर्म तथा साधुओं का सम्मान:- 


तस्मा इध जीवितसेसे किच्चकरों सिया नरो न च पमज्जे।|२०||तस्मा 
सुचिपेसलसाधुगुणेसु वाचं मनं सततं परिक्खेति।।२२॥।। 

'इसलिए मनुष्य को चाहिये कि अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करे और प्रमाद 
न करे।|२०।। 


इसलिये पवित्र,उत्तम साधुओं के प्रति अपना मन ओर वचन सदा संयत 
रखें।।२२।। 


( कोकालिसुत्तं 3३,११ सुत्तनिपात से) 

पाठकगण! यह था बौद्ध मत का नरकवर्णन। इसके देखें, तो गरुडपुराण भी फेल 
हो जायेगा! अंबेडकरवादियों को चाहिये कि आरक्षण, मुफ्तखोरी का त्याग करके 
मेहनत करें। ब्राह्मणों,आर्यो,ऋषियों, राम कृष्ण शिव आदि देवपुरुषों तथा ईश्वर की 
निंदा न करें। यदि फिर भी कोई नहीं मानता, 

तो उसको नरक में पड़ने से बुद्ध भी बचा नहीं सकते। 


अंबेडकरवादि अकसर ब्राह्मणों को कोसते हैं, विदेशी कहते हैं गालियां बकते हैं। 
पर बुद्ध ने आर्यधर्म को महान कहा है | अंबेडकर और बुद्ध आर्यों को विदेशी 
नहीं मानते, अपितु उसका खंडन करते हैं, यह हमने पीछे स्थापित कर दिया है। 
आगे धम्मपद के ब्राह्मण वग्गो १८ का प्रमाण लिखते हैं कि बुद्ध के ब्राह्मणों के 
प्रति कया विचार थे। 


१:-न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुज्चेथ ब्राह्मणो। 

थी ब्राह्मणस्य हंतारं ततो थी यस्स मुज्चति।। 

( ब्राह्यणवग्गो ल्लोक ३) 

ब्राह्मण पर वार नहीं करना चाहिये। और ब्राह्मण को प्रह्मारकर्ता पर कोप नहीं 
करना चाहिये। ब्राह्मण पर प्रह्मार करने वाले पर धिक्‍कार है।' 


२:- ब्राह्मण कौन है:- 

यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्‍्कतं। 
संबुतं तीहि ठानेह्ति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
(लोक ५) 


'जिसने काया,वाणी और मन से कोई दुष्कृत्य नहीं करता,जो तीनों कर्मपथों में 
सुरक्षित है. उसे मैं ब्राह्यण कहता हूं। 


3:- अक्कोधनं वतवन्तं सीलवंतं अनुस्सद॑। 


दंतं अंतिमसारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
अकक्कसं विज्जञापनिं गिर उदीरये। 

याय नाभिसजे किंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
निधाय दंडभूतेसु तसेसु थावरेसु च। 

यो न हंति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
(लोक ७-९) 


'जो क्रोधरहित,व्रती,शीलवान,वितृष्ण है और दांत है, जिसका यह देह अंतिम 
है;जिससे कोई न डरे इस तरह अकककश,सार्थक और सत्यवाणी बोलता हो;जो चर 
अचर सभी के प्रति दंड का त्याग करके न किसी को मारता है न मारने की 
प्रेरणा करता है- उसी को में ब्राह्मण कहता हूं।।' 


४:- गुण कर्म स्वभाव की वर्णव्यवस्था:- 

न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणो। 
यम्हि सच्च च धम्मो च से सुची सो च ब्राह्मणो।। 
(लोक ११) 


'न जन्म कारण है न गोत्र कारण है,न जटाधारण से कोई ब्राह्मण होता है। 
जिसमें सत्य है, जो पवित्र है वही ब्राह्मण होता है।। 


५.:- आर्य धर्म के प्रति विचार:- 
धम्मपद, अध्याय ३ सत्संगति प्रकरण :प्राग संज्ञा:- 
साहु दस्सवमरियानं सन्‌ निवासो सदा सुखो।( ल्लोक ५) 


"आर्यों का दर्शन सदा हितकर ओर सुखदायी है।" 


धीरं॑ च पञ्ञजं च बहुस्सुतं च धोरय्हसीलं वतवन्तमरियं। 

तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेध॑ं भजेथ नक्खत्तपथं व चंदिमा।। 

(लोक ७) 

"जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे ही सत्पुरुष का जो 
धीर,प्राज़,बहुश्रुत,नेतृत्वशील,व्रती आर्य तथा बुद्धिमान है- का अनुसरण करें।।" 
"तादिसं पंडितं भजे"- ल्लोक ८ 

वाक्ताडन करने वाले पंडित की उपासना भी सदा कल्याण करने वाली है।।"एते 
तयो कम्मपथे विसोधये आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं" ( धम्मपद ११ प्रज्ञायोग 
लोक ५) " तीन कर्मपथों की शुद्धि करके ऋषियों के कहे मार्ग का अनुसरण 
करे" 

धम्मपद पंडित प्रकरण १५/ में ७७ पंडित लक्षणम्‌ में ल्लोक १:- "अरियप्पवेदिते 
धम्मे सदा रमति पंडितो।।" सज्जन लोग आर्योपदिष्ट धर्म में रत रहते हैं।" 
परिणाम:- भगवान महात्मा गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों की इतनी स्तुति की है तथा 
आर्य वैदिक धर्म का खुले रूप से गुणगान किया है। इसलिये बुद्ध के कहे 
अनुसार भीमसैनिक मूलनिवासियों को भी ब्राह्मणों और आर्यों का सम्मान करना 
चाहिये। 


संदर्भग्रंथ एवं पुस्तकें :- 


धम्मपद- विपश्यना प्रकाशन 


हर समय कुछ नवबौद्ध सम्प्रदाय के विशेष व्यक्ति हिंदुओं में अंधविश्वास की 
ढपली रागते रहते हैं। कुछ लोग हिंदुओं को पाखंडी बताने के लिए तांत्रिकों की 
क्रियाओं और लेखन को दिखाते हैं जबकि एक सामान्य हिंदू इन खुफिया तंत्र 
सम्प्रदायों से प्रायः दूर ही रहता है। दूनिया भर के सभी पाखंड हिंदुओं में खोजने 
वाले नवबौद्ध अपने बौद्ध सम्प्रदाय के पाखंडों पर चुप्पी साथ लेते हैं। अपने 
धम्म को सर्वाधिक वैज्ञानिक बताने वाले नवबौद्धुओं को बौद्ध तांत्रिकों पर भी 
ध्यान देना चाहिए। 

हम यहां बौद्ध महिला तांत्रिक की वज्ञ योगिनी साधना का एक प्रकरण प्रस्तुत 
कर रहें हैं जो कि इनकी भयावहता और अध्यात्मिक साधना के नाम पर 
आउडम्बर को उजागर करेगा। 


इस वज़्योगिनी साधना का संग्रह 4000 साल पुरानी बौद्ध महासिद्ध नारोपा की 
सतत्‌ परम्परा से ।५३७]|९ 20०78 श॥|0०॥९ ने किया है। 


इसके वज् योगिनी मंडल के ध्यान प्रकरण के अनुसार - 


[(/३0]९ 2900०78६9 १॥॥000॥९ बताती हे कि वे वज़् योगिनी मंडल में थी तब 
उनका दायां पैर कालरात्रि के स्तनों पर था। बांया पैर कालभेरव की पीठ पर 
था। उनका शरीर कल्प की विनाशक (सृष्टि संहारक)अग्नि के समान लाल होकर 
चमक रहा था। उनके एक मुख, दो भुजाएं और तीन आंखे थी जो डाकिनी स्थल 
की ओर देख रहीं थी। दायें हाथ में एक फरसा था और बायें हाथ में कपाल पात्र 
(खोपडी) जिसमें मधु भरा हुआ था। उनके काले घने बाल उनकी कमर तक 
खुले लटक रहे थे। उनके अभिलाषी चूचे (777०५) तने हुए थे। वे आनन्द की 
अनुभूति कर रही थी। पांच सूखी मानव खोपडियां उनके सिर का आभूषण बनी 


हुई थी। उन्होंने पंद्रह सूखे कपालोों से बने एक लम्बें कपाल हार को गले में 
पहना हुआ था। इस दृश्य की यदि आप मन में कल्पना करें और किसी भी स्त्री 
को इस भयंकर रुप में देखें तो मन में अजीब सा भय ही उत्पन्न होगा। इस 
तरह की नग्न और भयंकर अवस्था का एकाएक दिखना कमजोर हृदय वालों के 
लिए जानलेवा भी हो सकता है। इस प्रकरण से पता चलता है कि धम्म के नाम 
पर बोद्धों ने लोगों को डराने वाली भयोत्पादक स्वागों का निर्माण किया था। इसे 
इनकी उच्च स्तरीय सनक और पागलपन ही कहा जा सकता है। 

इस तरह का अंधविश्वास और आडम्बर आज भी अनेकों बौद्ध देशों में है। ये 
बौद्ध नर कपाल जैसी घृणित वस्तु का भी प्रयोग करते हैं। नर कपाल का खाने 
पीने के पात्र के रुप में प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्ध के समय से ही हो रहा है। 
सुत्तपिटक के खुद्कनिकाय में थेरगाथापालि के 427 वें सुत्त में एक गंगातीर 
वासी बौद्ध स्थविर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखता है - 

"तिण्णं में तालपत्तान, गंगातीरे कुटी कता। 

छवसित्तों व मे पत्तो, पंसुकूलं च चीवरम्‌॥" - थेरगाथापालि 427 


अर्थात्‌ मैनें गंगातीर पर ताडवृक्ष के तीन पत्तों से अपनी कुटिया बना रखी है, नर 
कपाल मेरा पात्र है। फटे पुराने कपडों का मेरा चीवर है। 

बौद्धों में तंत्र मंत्र जैसा पाखंड, नग्नता और गंदगी उच्च स्तर पर प्रमाणित होती 
हैं। नर कपाल जैसी घृणित वस्तुओं में भोजन लेने और खाने के कारण ही ये 
लोग धीरे - धीरे लोगों के लिए अछूत हो गये होगें। यही भारत में बुद्ध धम्म के 
पतन का कारण था। 

संदर्भित ग्रंथ एवं पुस्तकें - 

() थेरगाथापालि, थेरीगाथापालि - अनु. द्वारिकादास शास्त्री 


(2) 8 [008 5390॥73 एस ४३]|०१०९|॥ - ((४३0]९ ?90078/(9 २॥|00८॥6 


हमारे नवबौद्ध बंधु इस बात का जोर शोर से प्रचार करते हैं कि बुद्ध धम्म में 
कोई भेदभाव नही है, इस धम्म में अछूत व्यक्ति भी उन्‍नति कर सकता है। 
इसके साथ ये लोग यह भी नया - नया आरोप आधुनिक भारतीय न्याय 
व्यवस्था पर भी लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर जज ब्राह्मण बनते हैं 
अर्थात्‌ कोर्ट में ब्राह्णवाद, मनुवाद है। 

यदि ये लोग किसी संस्था को मात्र इसलिए ब्राह्मणवादी या मनुवादी कह देते हैं 
कि उसमें सुवर्णों की संख्या उच्च पदों पर अधिक है तो इन लोगों को बुद्ध के 
संघ को भी ब्राह्मणवादी तथा मनुवादी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बौद्ध संघ 
में अधिकतर प्रतिष्ठित, उच्च पदासीन और बुद्ध द्वारा प्रशंसित व्यक्तियों में 
अधिकतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और राजकुल से आये भिक्षु - भिक्षुणी ही हैं। 


बुद्ध ने त्रेपिटक के सुत्तपिटक में अंगुत्तरमिकाय के एकनिपात के १४. 
एतदग्गवग्गो के पठमवग्गो से सत्तम वग्गो तक अपने संघ में अग्रज भिक्षु और 
भिक्षुणियों का उल्लेख किया है। ये इस प्रकार है - 
१४. एतदग्गवग्गो 

१. पठमवग्गो 
९८८. “एतदग्गं ,भिक्खवे, मम सावकानं भिकखूनं रत्तज्ञूनं यदि 
अज्ञासिकोण्डज्ञजो” [अज्ञातकोण्डज्ञोति (क-), अज्ञाकोण्डज्ञो (सी. स्या.: के 
पी.)]। 
९८९, ... महापञज्ञानं यदिद सारिपुत्तो। 
१९०, ... इद्धिमन्तानं यदिदं महामोग्गल्लानो। 


१९१. ... धुतवादानं [धुतड्गधरानं (कत्थचि)] यदिदं महाकस्सपो। 


९९२. ... दिब्बचक्खुकानं यदिदं अनुरुद्धो। 

१९३. ... ठच्चाकुलिकानं यदिदं भद्दियो काकिगोधायपुत्तो। 

१९४. ... मज्जुस्सरानं यदिदं लकुण्डक [लकुण्टक (स्या: कं+)] भद्दियो। 
१९५. ... सीहनादिकान॑ यदिदं पिण्डोलभारद्वाजो। 

१९६. ... धम्मकथिकानं यदिदं पुण्णो मन्ताणिपुत्तो। 


१९७. ... संखित्तेम भासितस्स वित्थारेन अत्थं विभजन्तानं यदिदं 
महाकच्चानोति। 


वग्गो पठमो। 
२. दुतियवग्गो 
१९८. 'एतठग्गं ,भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खून॑ मनोमयं॑ काय॑ 
अभिनिम्मिनन्तानं यदिदं चूकपन्‍थको” [चुल्लपन्‍्थको (सी- स्या- कं: पी-)]। 
१९९, ... चेतोविवट्टकुसलानं यदिदं चूह्ऐकपन्थको। 
२००. ... सञ्ञाविवट्टकुसलानं यदिद॑ महापन्थको। 
२०१. ... अरणविहारीनं यदिदं सुभूति। 
२०२. ... दक्खिणेय्यानं यदिद सुभूति। 
२०३. ... आरजञ्ञकानं यदिदं रेवतो खदिरवनियो। 
२०४. ... झायीन॑ यदिदं कड्खारेवतो। 
२०५. ... आरद्धववीरियानं यदिदं सोणो कोछ्िविसो। 
२०६. ... कल्याणवाक्करणानं यदिदं सोणो कुटिकण्णो। 
२०७. ... लाभीनं यदिदं सीवल्ि। 


२०८. ... सद्घाधिमुत्तानं यदिदं वक्‍कलीति। 


वग्गो दुतियो। 

3, ततियवग्गो 
२०९. “एतदग्गं ,भिक्खवे, मम॒ सावकानं भिक्खूनं सिक्खाकामानं यदिदं राहुलो”| 
२१०. ... सद्धापब्बजितानं यदिदं रट्ठपालो। 
२११. ... पठमं सलाकं गण्हन्तानं यदिद॑ कुण्डधानो। 
२१२. ... पटिभानवन्तानं यदिदं वड़गीसो। 
२१३. ... समन्‍्तपासादिकानं यदिदं उपसेनो वड़गन्तपुत्तो। 
२१४. ... सेनासनपञ्जापकानं यदिदं दब्बो मल्लपुत्तो। 
२१५. ... देवतानं पियमनापानं यदिदं पिलिन्दवच्छो। 
२१६. ... खिप्पाभिज्ञानं यदिदं बाहियो दारुचीरियो। 
२१७. ... चित्तकथिकानं यदिदं कुमारकस्सपो। 


२१८. ... पटिसम्भिदापत्तानं यदिदं महाकोटिठितोति [महाकोट्ठकोति (अज्जेसु 
सुत्तेसु मरम्मपोत्थके) ]। 


वग्गो ततियो। 
४. चतुत्थवग्गो 
२१९. “एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं भिकक्‍्खूनं बहुस्सुतानं यदिदं आनन्दो”। 
२२०. ... सतिमन्तानं यदिदं आनन्दो। 
२२१. ... गतिमन्तानं यदिदं आनन्दो। 
२२२. ... घितिमन्तानं यदिद आनन्दो। 
२२३. ... उपट्ठाकानं यदिदं आननन्‍्दो। 


२२४. ... महापरिसानं यदिद उरुवेलकस्सपो। 


२२५. ... कुलप्पसादकानं यदिद॑ं काढुदायी। 

२२६. ... अप्पाबाधानं यदिदं बाकुलो [बक्कुलो (सी. स्या: कं: पी-)]। 
२२७. ... पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तानं यदिदं सोभितो। 
२२८. ... विनयधरानं यदिदं उपाल्नि। 

२२९. ... भिक्खुनोवादकानं यदिदं नन्‍दको। 

२३०. ... इन्द्रियेसु गुत्तद्वारानं यदि नन्‍्दो। 

२३१. ... भिक्खुओवादकानं यदिदं महाकप्पिनो। 
२३२. ... तेजोधातुकुसलानं यदिदं सागतो। 

२३३. ... पटिभानेय्यकानं यदिद॑ राधो। 

२३४. ... लूखचीवरधरानं यदिद मोघराजाति। 

वग्गो चतुत्थो। 


५. पञ5"चमवग्गो 


२३५. “एतदग्गं ,भिक्खवे, मम साविकान॑ भिक्खुनीनं रत्तज्जूनं यदिद॑ं 


महापजापतिगोतमी ”' | 

२३६. ... महापञ्ञानं यदिदं खेमा। 

२३७. ... इद्धिमन्तीनं यदिदं उप्पलवण्णा। 

२३८. ... विनयधरानं यदिद॑ पटाचारा। 

२३९. ... धम्मकथिकानं यदिदं धम्मदिन्ना। 

२४०. ... झायीन॑ यदिद॑ नन्‍्दा। 

२४१. ... आरद्ववीरियानं यदिदं सोणा। 

२४२. ... दिब्बचक्खुकानं यदिदं बकुला [सकुला (सी« स्या« कं: पी:)]। 


२४३. ... खिप्पाभिज्ञानं यदिदं भद्दा कुण्डलकेसा। 

२४४. ... पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तीनं यदिदं भद्दया कापिलानी। 

२४५. ... महाभिञ्ञप्पत्तानं यदिदं भद्दकच्चाना। 

२४६. ... लूखचीवरधरानं यदिदं किसागोतमी। 

२४७. ... सद्घधाधिमुत्तानं यदिदं सिठुगालकमाताति [सिगालमाताति (सी: स्या« क॑ 
पी.)॥। 

वग्गो पञ्चमो। 


६. छट॒ठवग्गो 


२४८. “एतदग्गं ,भिक्खवे, मम सावकानं उपासकानं पठमं सरणं गच्छन्तानं 
यदिदं तपुस्सभल्लिका [तपस्सुभल्लिका (सी. पी.)] वाणिजा”| 


२४९. ... दायकान॑ यदिदं सुदत्तो गहपति अनाथपिण्डिको। 

२५०, ... धम्मकथिकान॑ं यदिदं चित्तो गहपति मच्छिकासण्डिको। 

२५१. ... चतूहि सडुगहवत्थूहि परिसं सड्गण्हन्तानं यदिदं हत्थको आक्वको। 
२५२. ... पणीतदायकानं यदिदं महानामो सक्‍को। 

२५३. ... मनापदायकानं यदिदं उग्गो गहपति वेसालिको। 

२५४. ... सड्घुपट्ठाकानं यदिद हत्थिगामको उग्गतो गहपति। 

२५५. ... अवेच्चप्पसन्नानं यदिदं सूरम्बट्ठो [सूरो अम्बट्ठो (सी: स्या« कं: पी) 
सुरेबन्धो (क-)]। 

२५६. ... पुग्गलप्पसन्नानं यदिदं जीवको कोमारभच्चो। 

२५७. ... विस्सासकानं यदिदं नकुलपिता गहपतीति। 


वग्गो छट॒ठो। 


७, सत्तमवग्गो 
२५८. “एतदग्गं , भिक्खवे, मम साविकानं उपासिकानं पठमं सरणं गच्छन्तीनं 
यदिदं सुजाता सेनियधीता” [सेनानी धीता (सी. स्या. कं: पी-)]। 
२५९. ... दायिकान॑ यदिद विसाखा मिगारमाता। 
२६०. ... बहुस्सुतानं यदिदं खुज्जुत्तरा। 
२६१. ... मेत्ताविहारीनं यदिदं सामावती। 
२६२. ... झायीनं यदिदं उत्तरानन्दमाता। 
२६३. ... पणीतदायिकानं यदिदं सुप्पवासा कोलियधीता। 
२६४. ... गिलानुपट्ठाकीनं यदिदं सुप्पिया उपासिका। 
२६५. ... अवेच्चप्पसन्नानं यदिदं कातियानी। 
२६६. ... विस्सासिकानं यदिदं नकुलमाता गहपतानी। 
२६७. ... अनुस्सवप्पसन्नानं यदिदं काव्ठी उपासिका कुलघरिका [कुलघरिका 
(क-)] ति। 
वग्गो सत्तमो। 


एतदग्गवग्गो चुद्रसमो। 


इस अनुवाद में बुद्ध द्वारा संघ के अग्रज व्यक्तियों का नाम लिया गया है तथा उनके कुल 
का उल्लेख पाद टिप्पणियों में अनुवादक द्वारा दिया गया है। सही प्रिंट न होने से इस 
अनुवाद का भावार्थ हम नीचे रखते हैं - 

अपने संघ में प्रतिष्ठित अग्रज व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए बुद्ध कहते हैं - 

(4) रात्रि के जानकारों में अग्र - अञज्ञाकोण्डज्ञ (ब्राह्मण) 

(2) महाप्रज्ञावानों में अग्र - सारिपुत्र (ब्राह्मण कुल) 


(3) ऋद्धि मानों में अग्र - महामौद्रल्यायन (ब्राह्मण कुल) 

(4) धुतगधारियों में अग्र - महा कश्यप (ब्राह्मण कुल) 

(5) दिव्य चक्षु वालों में अग्र - अनुरुद्ध (क्षत्रिय कुल) 

(6) उच्च कुलीनों में अग्र - कालिगोधा पुत्र भद्दिय (क्षत्रिय कुल) 

(7) मधुर स्वर वालों में अग्र - लकुण्डक भद्दिय (धनी कुल) 

(8) सिंहनादियों में अग्र - पिण्डोल भारद्वाज (ब्राह्मण कुल) 

(9) धर्म काव्यों में अग्र - मन्ताणिपुत्र (ब्राह्मण कुल) 

(0)संक्षिम्त का विस्तार करने वालों में अग्र - महा कात्यायन (ब्राह्मण) 
() मनोमय कार्य सिद्ध कर सकने वालों में अग्र - चूक्ूपंथक (ब्राह्मण कुल) 
(42) चित्त विवर्त चतुरों में अग्र - चुल्लपंथक 

(3) सञ्ञा विवर्त चतुरों में अग्र - महापन्थक (राजगह श्रैष्ठी कन्या पुत्र) 
(44) क्लेश मुक्तों में अग्र - सुभूति (राजगृह श्रेष्ठी कन्या पुत्र) 

(45) दान के पात्रों में अग्र - सुभूति 

(6) आरज्ञजकों में अग्र - रेवत (वैश्य कुल) 

(47) झायीनों में अग्र - कंड्खा रेवत (ब्राह्मण कुल) 

(8) आरध्ध (साथकों) में अग्र - कोक्ठविस सोण (महाभोज कुल) 
(9) सुवक्ताओं में अग्र - कुटिकर्ण सोण (श्रेष्ठी कुल) 

(20) लाभियों में अग्र - सीवली (क्षत्रिय कुल) 

(24) श्रद्धावानों में अग्र - वक्‍कलि (ब्राह्मण कुल) 

(22) शिक्षाकामियों में अग्र - राहुल (क्षत्रिय) 

(23) श्रद्धा से प्रवर्जितों में अग्र - रट्ठपाल (वैश्य कुल) 

(24) प्रथम ल्लाका ग्रहण करने वालों में अग्र - कुण्डधान (ब्राह्मण कुल) 
(25) प्रतिभावानों में अग्र - वागीश(ब्राह्मण कुल) 

(26) सभी प्रकार से सुंदरों में अग्र - उपसेन (ब्राह्मण कुल) 

(27) श्यनासन व्यवस्थाओं में अग्र - मल्‍्लपुत्र दब्बू(क्षत्रिय कुल) 

(28) देवताओं के प्रियों में अग्र - पिलिंदवच्च (ब्राह्मण कुल) 

(29) प्रखर बुद्धियों में अग्र - बाहिय दारुचिरिय (वाहिय) 


(30) विचित्र वक्ताओं में अग्र - कुमार कश्यप (राजगृह) 

(34) प्रतिसम्भिदा ज्ञानों में अग्र - महाकोटिठत (ब्राह्मण कुल) 

(32) बहुश्रुतों, गति मानों, स्मृतिमानों, धृतिमानों और सेवकों में अग्र - आन्नद (क्षत्रिय 
कुल) 

(33) बडी जमात वालों में अग्र - उरुवेल्र कश्यप (ब्राह्मण कुल) 

(34) कुलों को प्रसन्‍न करने वालों में अग्र - कालुदायि (शाक्य कुल) 

(35) निरोगों में अग्र - बक्कुल (वैश्य कुल) 

(36) पूर्व जन्म स्मरण करने वालों में अग्र - सौभित (ब्राह्मण कुल में) 

(37) विनयधरों में अग्र - उपालि (नाई कुल) 

(38) भिक्षुणियों के अनुपदेशकों में अग्र - नन्‍दन (श्रीवास्ती कुल गृह) 

(39) जितेंद्रियों में अग्र - नंद (क्षत्रिय कुल) 

(40) भिक्षुओं के अनुपदेशकों में अग्र - महाकप्पिन (कुक्कुट नगर राजवंश कुल) 
(4) तेज धातु कुशलों में अग्र - सागत (ब्राह्मण कुल) 

(42) प्रतिभावानों में अग्र - राधो (ब्राह्मण कुल) 

(43) चीवरधारियों में अग्र - मोघराज (ब्राह्मण कुल) 

(44) रात्रि के जानकारों में अग्र - महाप्रजापति गौतमी (क्षत्रिय कुल) 

(45) महाप्रज्ञाओं में अग्र - खेमा (राजपुत्री) 

(46) ऋद्धिमतियों में अग्र - उत्पलवर्णा (श्रेष्ठी कुल) 

(47) विनयधारियों में अग्र - पटाचारा (कोसल श्रेष्ठी) 

(48) धर्मकथा कहने वालियों में अग्र - धम्मदिन्‍ना (मगध राजगृह, श्रेष्ठी कुल) 
(49) ध्यान करने वालियों में अग्र - नंदा (क्षत्रिय कुल) 

(50) आरब्ध वीर्य्यों में अग्र - सोणा (श्रीवास्ती कुल गृह) 

(5) दिव्य चक्षुवाल्रियों में अग्र - सकुला (श्रीवास्ती कुल गृह) 

(52) क्षिप्र आज्ञा में अग्र - कुडलकेशा भद्रा (मगध राजगृह, श्रेष्ठी कुल) 

(53) पूर्व जन्म अनुश्रमण वालियों में अग्र - भद्रा कापिलायनी (ब्राह्मण कुल) 
(54) महाअभिज्ा प्राप्तों में अग्र - भद्रा कात्यायनी (क्षत्रिय कुल) 

(55) चीवरधारियों में अग्र - कृशा गौतमी (वैश्य कुल) 


(56) श्रद्धावानों में अग्र - सिगाल माता (मगध राजगृह श्रैष्ठी कुल) 

(57) सर्वप्रथम शरण में आनेवालों में अग्र - तपस्सु और भल्‍्लुकवणिक (असितज्जन 
राजगृह, कुट्म्बिक गृह) 

(58) दायकों में अग्र - गृहपति अनाथ पिण्डक सुदत्त (श्रेष्ठी कुल) 

(59) धर्मकथियों में अग्र - गहपति मच्छिकासंडिक (श्रेष्ठी कुल) 

(60) चार संग्रह वस्तुओं मे से जमात का संग्रह करने वालों में अग्र - हस्तक आकृवको 
(राजकुमार) 

(64) उत्तम दान देनेवालों में अग्र - महानाम शाक्य (क्षत्रिय) 

(62) प्रिय दायकों में अग्र - उग्र गृहपति (श्रेष्ठी कुल) 

(63) संघसेवकों में अग्र - उम्बह गहपति (श्रेष्ठी कुल) 

(64) अत्यंत प्रसन्‍नों में अग्र - सूर अम्बठ (श्रेष्ठी कुल) 

(65) व्यक्तिगत प्रसन्‍नों में अग्र - जीवक कौमार भृत्य (मगधथ राजगृह) 
(66) विश्वस्तों में अग्र - नकुल पिता गहपति (श्रेष्ठी कुल) 

(67) प्रथम शरण आनेवालियों में अग्र - सुजाता (सेनानी पुत्री) 

(68) दायिकाओं में अग्र - विशाखा मिगार माता (वैश्य) 

(69) बहुश्रुतों में अग्र - खुज्जुत्तरा (श्रेष्ठी की दाई पुत्री) 

(70) मैत्री विहार करने वालियों में अग्र - सामावती (क्षत्रिय कुल) 

(7) ध्यानियों में अग्र - उत्तरा नंद माता (क्षत्रिय कुल) 

(72) प्रणीत दायिकाओं में अग्र - सुप्रवासा (क्षत्रिय कुल) 

(73) रोगी सुश्रुषिकाओं में अग्र - सुप्रिया उपासिका (वैश्य कुल) 

(74) अतीव प्रसन्‍नों में अग्र - कात्यायनी (वैश्य कुल) 

(75) विश्वस्तों में अग्र - नकुल माता गह्पत्रि (श्रेष्ठी कुल) 


(76) श्रवणमात्र से श्रद्धावान होने वालों में अग्र - कुरर घरवाली काली उपासिका (मगधथ 
राजगृह) 


इस सम्पूर्ण सूचि में आपको अधिकतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा राजकुल से सम्बंधित 
ही भिक्षु - भिक्षुणियां ही दिखेगा। लेकिन एक भी आपको चाण्डाल, श्वपच, चर्मकार, 
कुम्हार, म्हार तथा डोम कुल का नहीं दिखेगा। क्या बुद्ध को इन जातियों में एक भी 
प्रतिभावान नहीं दिखा? सिवाय एक उपालि नाई का उल्लेख है किंतु वो भी अछूत वर्ग 
में नहीं आता। अब ऐसे संघ को जिसमें सभी बुद्ध द्वारा अनुमोदित अग्रज व्यक्ति ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और राजकुल से ही सम्बंधित हैं, यहां तक की बुद्ध ने अपने परिवार के ही 
बेटा, पत्नि और मौसी को भी अग्रज में सम्मिलित कर दिया। तो 

क्या यह संघ का मनुवाद नहीं कहा जायेगा? 

क्या इसमें परिवारवाद की गंध नही है? 

संदर्भित ग्रंथ एवं पुस्तकें - 

) अंगुत्तरनिकाय (मूल) - 9 पाए(३॥ 


2) अंगुत्तरनिकाय भाग - 4 - अनुवादक आनन्द कौसल्यायन 


जब हम बौद्धों के अंधविश्वासों को इन्ही के ग्रन्थों से बताते है तो यह लोग 
कहते है कि इनमें ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी किन्तु अब मै जो प्रमाण दे रहा 
हूँ,वे सब प्रमाण हुएंसाग की यात्रा वृतान्त के हिन्दी अनुवाद से है। ये अनुवाद 
ठाकुर प्रसाद वर्म्मा द्वारा किया गया है। इस वृतान्त में हुएंसाग ने भारत के 
अलग-अलग स्थानों की यात्रा की थी और वहां के बौद्ध श्रमणों द्वारा कही हुई 
बातों को संकलित किया था। तो देखिए बौद्ध श्रमणों ने ढैसाग को किस-किस 
प्रकार की गप्पों से परिचित करवाया। 


नगरहार स्थान के स्तूप के बारें में लिखता है - “यह स्तूप स्वर्ग से गिरकर 
यहां अपने आप खड़ा हो गया था” - पृष्ठ 52 


नगरहार की एक गुफा के विषय में लिखता है - “गुफा के पश्चिम में एक बडी 
चट्टान है जहां पर तथागत ने कषाय वस्त्र को धोकर फैलाया था। अब भी इस 
स्थान पर उसकी छाप के चिन्ह दिखते है” - पृष्ठ 54 


गांधार नगर का वर्णन करते हुए लिखता है - इसमें दक्षिण में कनिष्क का 
बनवाया स्तूप है। इस स्तूप को एक ग्वाले को देखकर उससे प्रेरणा पा कर 
कनिष्क ने बनवाया था| इस स्थान पर पहले एक ग्वाले ने छोटा स्तूप बनवाया 
था उसे घेरकर कनिष्क एक बड़ा स्तूप बनवाने लगा किन्तु जैसे जैसे वो स्तूप 
बनवाता वैसे वैसे छोटा स्तूप अपने आप बनता जाता। फिर कनिष्क ने छोटे 
स्तूप को उखडवा दिया किन्तु उखडा हुआ स्तूप फिर से उसी स्थान पर आ 
गया। और यह दूसरा स्तूप राजा के स्तूप से भी ऊंचा बन गया - पृष्ठ 58 


इसी अध्याय में बुद्ध के द्वारा बुद्ध धम्म के नाश की भविष्यवाणी का उल्लेख है 
- बुद्ध ने यहां के एक स्तूप के बारे में कहा है कि यह स्तूप सात बार 
अग्निसात्‌ होगा तब बौद्ध धम्म का नाश हो जाएगा, हनसांग ने आगे लिखा है 
कि यह स्तूप अब तक 3 बार जल चुका है। - पृष्ठ 60 


कनिष्क वाले स्तूप में एक श्वेत पत्थर की मुर्ति है इसके विषय में ह्वेनसांग ने 
लिखा है - “ कभी-कभी इस मुति को स्तूप की प्रदिक्षणा करते हुए लोगों ने 
देखा था” - पृष्ठ 60 


मुंगाली नगर के विषय में लिखता है - “इस स्थान पर एक स्तूप राजा उत्तरसेन 
के द्वारा बनवाया गया है, वो बुद्ध के शरीरावय को एक बडें हाथी पर रखकर 
लाया था। इस स्थान पर पहुचते ही हाथी गिर गया ओर पत्थर का बन गया” - 
पृष्ठ 79 


आगे लिखता है कि मुंगाली से 50ली. पर एक रोहितक स्तूप है इस स्थान पर 
बुद्ध ने अपना शरीर फाडकर पांच यक्षो को रूधिरपान करवाया था - पृष्ठ 79 


कश्मीर के विषय पर लिखता है कि कश्मीर में चार स्तूप बुद्ध के द्वारा बनवाये 
गये है इस स्थान पर बुद्ध वायुगमन करके अर्थात्‌ उड़कर पहुंचे थे - पृष्ठ 96 


संघाराम पर लिखता है कि यहां पर एक 50 फिट का बना स्तूप है जिसमें एक 
बोद्ध श्रमण के अस्थि अवशेष है यह श्रमण हाथी के बराबर भोजन करता था - 
पृष्ठ 405 


टक्‍का नामक स्थान पर संघाराम के पश्चिमोत्तर में अशोक का बनवाया एक 
स्तूप है, इस स्तूप में बुद्ध की अस्थियाँ है जिनसे प्रकाश निकलता है। - पृष्ठ 
43 


वाराणसी का वर्णन करते हुए लिखता है - गृद्धकूट पर्वत पर तथागत ने कहा 
था कि जब मनुष्य की आयु 80000 वषे की होगी तब यहां मैत्रेय बुद्ध का जन्म 
होगा। - पृष्ठ 2| 


मगध देश पर लिखता है कि यहा एक विहार है जिसमें एक पत्थर रखा हुआ है 
इस पत्थर तथागत के पैरो के निशान बने हुए है इन पैरो के निशान 8 इंच 
लम्बे है और दोनों पैरों पर चक्र बने है, फूल और मच्छलियां बनी है | - पृष्ठ 
249 


इस पत्थर को शशांक राजा ने ज्यो ही तोडा तो यह पत्थर टूट कर फिर से जुड 
गए - पृष्ठ 249 


इस तरह अनेकों गप्पे बोद्धों ने सम्पूर्ण भारत में फैला रखी थी। अंधविश्वास का 
ये पाखण्ड आश्चर्य नहीं कि हिन्दूओं में बौद्दों से आया हो। 


संदर्भित ग्रन्थ एवं पुस्तकें - 


( हुएनसांग का भारत भ्रमण ) 


बौद्धों का अपने मत को वैज्ञानिक कहना ही सबसे बड़ा झूठ है। हमारे पास 
"फाहियान और हुएनसंग की भारत यात्रा" पुस्तक रखी है। उसी पुस्तक से इस 
विषय पर कुछ प्रमाण देते हैं। हमने संक्षेप में उनके लेख का सार दे दिया है। 
विस्तार से वर्णन पुस्तक में देख सकते हैं। 

पाठकगण! पुस्तक के उद्धरण ओर उस पर हमारी समीक्षा पढ़कर आनंद लें- 
९:- बुद्ध के टूटे दांत की पूजा- 

यहां बुद्धदेव की एक निशानी है-वो है पत्थर का पीकदान! यहां पर बुद्ध का एक 
टूटा हुआ दांत है,जिस पर लोगों ने स्तूप बना दिया। इसके पास प्रायः १००० 
भिक्षु रहते हैं।यहां हीनयान मत का अधिक प्रचार है। 

(पेज १० पैराग्राफ २) 

समीक्षा- वाह रे जड़पूजकों! पीकदान और टूटे दांत तक की पूजा करते हो और 
हिंदुओं को पाखंडी मूर्तिपूजक कहते हो! ये तो ऐतिहासिक बात है, अब यहां तो 
किसी ब्राह्मण ने मिलावट नहीं की। 

२:- बौद्धों का स्वर्ग और मैत्रेय बुद्ध की मूर्तिपूजा- 

प्राचीन काल में एक अहँत निवास करता था। उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। 
वो अपनी शक्ति से तुषित नामक स्वर्गलोक में गया। वहां वो अपने साथ 
विश्वकर्मा को ले गया, जिसने भावी बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति बनाई। मूर्ति लकड़ी 
की थी, और कुछ विशेष तिथियों में इनसे प्रकाश निकलता था। चारों ओर से 
राजा इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करने आते थे। 


(अध्याय ७ पेज ११ पैराग्राफ ३,४) 


समीक्षा- अब बोद्धों के स्वर्ग और विश्वकर्मा देवता भी निकल्र आये! हिंदुओं के 
स्वर्ग नरक को पाखंड कहते हैं, और यहां खुद "तुषित लोक" नामक स्वर्गलोक 
मान रहे हैं। इस स्वर्ग से वो अहत विश्वकर्मा को ले जाकर मूर्ति बनाता है। इस 
स्वर्गीय मूर्ति की पूजा राजा करता है। और लकड़ी की मूर्ति से प्रकाश निकल 
रहा है- वाह वाह! पता नहीं मूर्ति लकड़ी की बनी है, या रेडियम की है। हो 
सकता है ग्लिटर से उसको चमकाया जाता हो! हम आज ये स्वर्गीय प्रकाशवाली 
मूर्ति देखना चाहते हैं। 

3:- बुद्ध के पांव का चमत्कारी चिह्न- 

सिंधु नदी के पास बूचांग देश में जब फाहियान आया, तब उसने देखा कि यहां 
सर्वत्र बौद्ध मत व्याप्त है। वहां एक कहानी प्रचलित है, जो है- 

गौतम बुद्ध इस जगह पर आये थे। वहां अपने पांव की छाप छोड़कर गये थे। 
जिज्ासु लोगों के देखने से वो पैर का चिह्न बढ़ और घट सकता था। ये 
चमत्कार आज भी होता है। 

(अध्याय ८ पेज १३ पंक्ति १०) 

समीक्षा- एक और नायाब गप्प सुनिये! बुद्ध के पांव का निशान बढ़ता ओर 
घटता है! यदि ऐसे गपोड़े न हांके होते, तो बौद्धों के मत को आम जनता 
स्वीकार कहां करती? 

४:- बुद्ध के पूर्वजन्म की बातें- 

"शू-हो-तो" नामक एक देश में पहुंचकर फाहियान वर्णन करता है कि यहां पर 
भी बौद्ध मत व्याप्त है। यहां पर वो कहता है कि अपने पूर्वजन्म में बुद्धसत्व के 
रूप में बुद्ध ने अपना मांस काटकर एक बाज़ को खाने को दे दिया था। 
दरअसल वो बाज़ इंद्र ही था जो बुद्ध की परीक्षा ले रहा था।जब उनके शिष्यों को 
यह बात पता चली,तो वहां एक स्तूप बना दिया। 


(अध्याय ९ पेज १४) 


समीक्षा- ये कथा तो महाभारत और पुराणों के रंतिदेव से मिलती है। सुनते हें 
कि एक बार इंद्र ने बाज़ बनकर रंतिदेव के शरीर का मांस मांग लिया था। 
सनातन धर्म में ये कथा बहुत प्रचलित है।इस कथा को कॉपीपेस्ट करके बुद्धुओं 
ने गौतम बुद्ध पर घटा लिया! सचमुच, कॉपीपेस्ट करना इनके यहां सदियों से है! 
५- गांधार देश के वर्णन कहते हुये कहता है कि यहां बुद्धदेव ने अपने पिछले 
जन्म में दूसरों के कल्याण के लिये नेत्रदान किया था। इस खुशी में उनके 
अनुयायियों ने वहां भी स्तूप बना दिया। 

(अध्याय १० पेज १४) 

समीक्षा- ये भी ऊपर जैसी ही मनगढंत बात है। बुद्ध जी नेत्रदान करे या मांस 
का दान, हमारे टकलू बौद्ध भिक्खु स्तूप बनवाकर जड़पूजा करने में कहीं नहीं 
चूकते थे! 

६- छेदितमस्तक बुद्ध 

तक्षशिला का वर्णन करके कहता है कि इस नगर को चीनी भाषा में 
"छेदितमस्तक" कहते हैं। यहां पर बुद्ध ने पूर्वजन्म में बुद्धसत्व की दशा में 
अपना सिर काटकर एक व्यक्ति को दान कर दिया था। इसलिये इस जगह का 
नाम "तक्षशिला" पड़ा। 

साथ ही, एक जगह यहीं पर पूर्वजन्म में बुद्धसत्व की दशा में बुद्ध ने एक शेरनी 
को अपना शरीर दान कर दिया था। यहां पर भी चार स्तूप बने हैं, जिनको 
महास्तूप कहते हैं। दूर दूर लोग यहां दीप जलाने व फूल चढ़ाने आते हैं। 
(अध्याय ११ पेज १५) 

समीक्षा- ऊपर जैसी ही गप्पकथा है। जब देखो स्तूप ही बनाकर उस पर दीपक 
जलाना और फूल चढ़ाना आदि करते आये हैं। पर हिंदुओं के ऐसा करने पर 
इनको पाखंड लगता है! 


७:- भीख के कटोरे की पूजा! 


पुरुषपुर (पेशावर) का वर्णन- करते हुये लिखा है कि उस देश में गौतम बुद्ध की 
"भीख का कटोरा" ( भिक्षापात्र) रखा था। इसलिये एक अन्य बौद्ध मत वाला 
राजा उस देश पर आक्रमण करता है और कटोरे पर कब्जा कर लेता है। पर 
जब वो एक हाथी पर रखकर भिक्षापात्र को उठवाता है, तो उसके बोझ से हाथी 
चल नहीं पाता! फिर वो आठ हाथियों से एक रथगाड़ी में कटोरे को खिंचवाता 
है। पर फिर भी भिक्षापात्र खिंच न सका! 

उस राजा को पता चला कि उसके कमी इतने पवित्र नहीं है कि वो भिक्षापात्र को 
उठा सके। पर वो वहां एक स्तूप व संघाराम बनवा देता है। इस संघाराम में 
७०० भिक्षु रहते व मध्यादह्व काल में भिक्षापात्र को निकालकर उसकी पूजा करते। 
भिक्षापात्र की पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करते। संध्याकाल में भी यही होता। 
(पेज १६ पैराग्राफ २,३) 

समीक्षा- और सुनिये बुद्ध के "भीख के कटोरे" की कहानी! पता नहीं कटोरा था 
या पहाड़ था, जिसे आठ हाथी भी न सकें! यहां पर फिर वो राजा स्तूप बनवाता 
है और हमारे भिक्षु रोज सुबह शाम खाने के पहले वो "भीख का कटोरा" पूजते 
हैं,फिर भोजन करते हैं। उसके बिना इनका खाना न पचता होगा!! 


८:- बुद्ध के सर की हड्डी! 


पाक्यून और सांग किंग नामक फाहियान के साथी इस भिक्षापात्र का दशैन 
पूजन और प्रतिष्ठा की। फाहियान फिर आगे बढ़ा जहां पर बुद्ध की खोपड़ी की 
हड्डी रखी हुई थी। 


(अध्याय १२ पेज १७) 


९:- एक हीलो देश में फाहियान पहुंचा जहां पर एक "नगरक्षेत्र" नामक स्थान 
पर बुद्ध कि मूर्ति है। वहां पर मूर्ति चोकी न हो जाये इसलिये राजवंश के ८ 
खास आदमी चुनकर रखे गये हैं। 

प्रातःकाल में आठ रक्षक द्वार खोलते हैं। सप्ररत्न जटित गोलाकार सिंहासन पर 
बुद्ध के सर की हडडी को रखा जाता है। फिर ऊंचे मंच पर चढ़कर ढोल नगाड़े 


आदि बजाकर राजा को बुलाते हैं। राजा उसका पूजनादि करता है और नैवेद्य 
चढ़ाता है। तदुपरांत वे और कर्मचारी गण हड्डी को सिर तक ले जाकर उसे 
प्रणाम करते हैं। बाद में बाकी नागरिक उसकी पूजा करते हैं। पुष्प और सुगंध 
बेचने वालों का तांता-सा लगा रहता है, उनकी खूब बिक्री होती है। 

(अध्याय १३ पेज १८) 


समीक्षा- यहां पर जड़पूजा का पाखंड तो पाठकों ने देख ही लिया होगा! कभी 
बुद्ध के दांत की पूजा करते हैं, कभी खोपड़ी की हड़डी की! क्या बॉँद्धों ने बुद्ध के 
शरीर की सारी हडिडियां तोड़कर ही स्तूप बनवाये हैं? 


यहां पर राजा और अन्य लोग हड्डी को फूल फल सुगंध आदि से पूजन करते 
हैं। यहां प्रसाद भी चढ़ाया जाता है हडडी पर! और हिंदू लोग अपनी मूर्तियों पर 
ये सब चढ़ा लें तो पाखंड हो गया! 


इस तरह से फाहियान व ह्लेनसांग के लेखों में बौद्ध मत के नाम पर अनेक 
असंभव चमत्कार, गप्पें, जड़पूजा की बातें आदि हैं। ये पूरी तरह से अनैतिहासिक 
हैं। 

बोद्ध मत के नेता त्रिपिटक में तो मिलावट मानते हैं, पर क्या फाहियान और 
ह्वेनसांग का इतिहास भी मिलावटी मान लेंगे? क्‍यों नहीं सत्य को स्वीकार कर 
लेते कि बौद्ध मत में अखंड अंधविश्वास और पाखंड हे? क्यों नहीं वेद की शरण 
में आ जाते? 

पुस्तक के पीडीएफ का लिंक देते हैं। पाठकगण यहां जाकर डाउनलोड कर सकते 
फाहियान और हछ्वेनसंग की भारत यात्रा---- 
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बुद्ध का अवतरण तुषितलोक से एक हाथी के रुप में हुआ था। इस घटना का 
उल्लेख ललितविस्तर आदि बाद्ध ग्रंथों में है। जिसके अनुसार मायादेवी ने स्वप्न 
में एक श्वेत हाथी को उनके गशभ में घुसते हुए देखा था। किंतु जब वे उठीं तो 
उन्होनें स्वयं को गर्भवती पाया। अर्थात्‌ महामाया जिस दृश्य को स्वप्न में देख 
रहीं थी। वही इश्य उनके साथ वास्तव में हुआ था अर्थात्‌ बुद्ध का अवतरण 
तुषितलोक से हाथी के रुप में हुआ था। इस सम्बन्ध में हम आप लोगों को 
बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा बौद्ध स्थापत्य कला से प्रमाण देते हैं। जिससे बुद्ध का गज 
रुप में अवतरण प्रमाणित हो जाता है। बुद्ध के इस प्रकार अवतरण की कथा 
अशोक के समय भी थी। इसीलिए अशोक ने कालसी की चट्टान पर एक हाथी 
का चित्र बनवाया था। उस हाथी के साथ अशोक ने गजोत्तम अर्थात्‌ उत्तम गज 
लिखवाया था। - अशोक के धर्मलेख ,पेज न. 35 


इसी तरह गिरनार के तेरहवें अभिलेख पर भी हाथी का चित्र बना है तथा उसके 
नीचे लिखा है - 


"सर्वश्वेत हाथी सब लोकों को सुख देने वाला" 


- अशोक के धर्मलेख, पेज नं. ३34 


इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हाथी को बुद्ध का प्रतीक समझा जाता था। 
साथ में बुद्ध अवतरण की हाथी कथा का प्रचलन अशोक के समय भी था। अत: 
कोई भी नवबौद्ध 'गज रुप में बुद्ध अवतरण की कथा' को ब्राह्मणों की मिलावट 
नहीं कह सकता है, क्योंकि अशोक के शिलालेखों को नवबौद्ध स्वत: प्रमाण 
मानते हैं। 


बुद्ध अवतरण का दृश्य बौद्ध स्तूपों और प्राचीन वास्तुकला में भी है। 


भ्ठुत के स्तूप पर भी गज रुप में बुद्ध अवतरण का दृश्य है - 


द््म 
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गांधार शैली की एक नक्काशी जो कि ब्रिटिश संग्राहलय में |॥७४५९७॥॥ ॥५॥॥/06/ 
932,0709.4 से है। इस नक्काशी की प्राप्ति जामलगढी पाकिस्तान से हुई है। 
इसमें भी बुद्ध अवतरण का दृश्य है। 





- 375 ७५९७॥, २ि€ह६5॥/93707 ॥७॥706/ 4932,0709. 


यह नकक्‍काशी कुषाणकालीन लगभग 2-3 शताब्दी के मध्य की है। 


सांचि के स्तूप पर भी इसी प्रकार बुद्ध अवतरण का दृश्य है - 





ध्रद्रद्रंडेद्ाग्ट्रध्रटरप्रत्रदक् प्र्नरट 2 / हार 


- २९५5७॥६९९॥८९ ॥0॥ रि५॥5 [॥6 5300॥66 5389 


इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बुद्ध का अवतरण गज रुप में हुआ था। 
अभिलेख, बौद्ध शिल्पों पर इसका चित्रण, इसे प्रमाणिकता प्रदान करता है। 
हाथी के संभोग से बुध्द की मां कैसै गर्भवती हो सकती है? हो सकती है तो 
साबित करो? 





बुद्ध के जन्म लेते ही खडे होने का चित्रण,9 वीं शताब्दी ईस्वी की पांडुलिपि 
अष्टसाहस्िका प्रज्ञापारमिता में है - 

- [6 ॥९7986 ०ए[ ॥09/॥ 3#7, ?0. 62 - 63 

इस पांडुलिपि के चित्र में बुद्ध जन्म लेते ही खडे हो गये हैं और बुद्ध को स्वर्ग 
से आकर देवता नहला रहे हैं। देवताओं के साथ - साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
भी बुद्ध का दर्शन करने आ गये हैं। 


]#76७ शाते 


